




































03 
5 
» 6 
٠. 3‏ 
| لي 
ذا 
5 3 7 1 
1 
وه ٠‏ 
4 ه < - 0 3 
0 0 
سيه به . / ٠.‏ 
5 
0 وه 
4 5 5 0 
7 ا وا اسه - 
0 . ” : 
و . 35 
. 5 5 5 0 1 1 
03 2 75 5 7 - م 
ل مدنا 8 © صانية بيد 93 
عي ود ٠‏ 7: 7 
٠‏ سمه ب - 
- هيو - بي 4 - 1 3 
ييح م 5 9 6 . ف 3 - 75 5 5 
0-7 إن ”5 : 5 0 
3 3 9 2 - ب - .- 
٠‏ الله 3 5 3 4 
0 0 . ِ- م 9 ميس 5 / 
06# هه ايت م7 3 9 د _- دمي يزج#- 9 ري : 
اس .> ” > على 7 _- 0 
جه “بسر 3 5 57 05 - 
امسسواييية 52 نَ 7 < - 3 ة! » 5 5 5 . 
, 32 لاعس - 5-5 - 1 35 3 
مسا يه 3 - .- _000- , 1 ع سودي ل + شيبهلم .2 - 1 : 
بع وسو 55 000 5 5 - - قر 
ومسو يحيوه 0 : 5 5 0 3 3 4 
> 4 :. . > -. شمو2 ع ٠‏ 
5 5 و - و عيوت 2 - - 5 5 
م و 9 - - ابايث -- -- 5-575 - - ن 
5 5 0005 8 حعح ىا عانس 1 د _- 0 
٠. 0‏ 2 7 03 حض نح 7 سعد 
5 -ه - ةا ا 0 حديه عي حني 0 1 
ا - ا - 5 5 1-1 حا اا ايمر - 35 : 
5 5 سحا حبيينة + وماس واه ديد حيس سنابية ”ماه 0 ع 5 7 و 3 
دي “ايم - - - حب “يدص سن 1 39" 5 - ٠.‏ - 5" 5 5 
١ - 8‏ 0 - 57 9 3 عع ووب 3 ع 7 
د ل - 5 ا ين مضت 32 5 
55 م من 5 ف« - -. ماله ىم 1 
- 1 ا 5 7 ا كن 5000 15 - 7 - - 1 سمه 
فطل الت . 1 - حمس و وك وده سؤسة > .- ام : د : 
35 - 35 1 5-5 0 5 حودة # ل ب - ف 2 - - 5 
هبه - - ا 6 سني سي + جا حيس مداإبيه 3-7 ع _- . - ؟ 
7 د 3 5 5-0 انه 3 95> - 9 7 : - 
3 ملسي جنات ل ايه : - 1 
5 5 > يي 5 ببس يزنة 8 00 -_- بد اس لو . 
ب اقرع - ١‏ حسام اي 4 0 بن سم كا سن فد ا ا 112 سحي حم بي - 5 - 5 
00 : 5-5 د اس ارييس 5-05 إقه .9ب اد وكيا ياه يده :الس ورا . سه 3 5 - م ب ا انه 5 5 5 23 
سود “ف وى عن الى لوه ى > عب سسا م ا ب عد ان جروا حون ان واو عا متاخو كه بي يمنا يسم - محوجيية 5 5 : حسم باوا فيه ب 2-3 دق > 
مد  [‏ سس" ” 3-5005 -50 ا حلبف ب ٠.‏ - - 2-0 ل 5 -< 4 ك 3 
هما اي ابس ساي ع 22 3027625 مان + بصصممدري.- ا مس - ٠‏ عن فيه -حصه , - اسواسيي االووهد ل 0 - 5 5 
٠‏ عمو فجي سود مدهو | وات ادس جيه -- لغ خودالد. يتيج سرب وال و . . > مد 1 3-5 عره- » .: 9 9 
مدا ايمس بيصت وير عن يح وو يوحي . أو * - دح اق ٠:‏ سن وى خي تانق «امشياس وى << - ل 327 0 -00 2-7 بتو ب 3 
بيهم ويح يه ب ودار ل الع اد اليس جب بم رموسع< 222222 سويب 0 ؤي د اسييتيه به عه - 4 يا 9 
لتاسه جضن < ماسو ل “ثيل لا 05 . ام« حيو كه بممسووسا محمد سجر هو سيج رواحي ءا مد ل - 537 - كيد د 08 - 
ياي سس ايل وام حت © انحن ون بوانت سحي ب من ب - اعحصوةت لس 5 كيني ربصي 7 ان 5 - 
تاعسشبسة د عس ا لم لسانة” احذة “وال مسد ول ىد 0 لوووا هسسوم ا “م لوو ا سه عد #يكتويابين - 0 ب 8 - 
سج / ياكس عبربياتدس --20- - سين + صم عه سن حا لوي نك جا رع ونون هه + ماود 4 4 5359 موث 7 < 
يحب وس عاي ةا ويس لاع عي عن جيجه شرو جويين ل حر صا ا ياه 5 ست كه ا جه 3 -ج -- 3- ره - 3 
9 - «سصصي سسا به - 
مذ اتسين ماب :> 2 يوحن كبن #الروايكي . رسو تن + جيه سهان ١‏ *- يخ يحيو يسيس . 2 جدوييصةاى عست ددا 
ب ا«اد ص وساب حا اواو « او يو رواحي« وا ااه 5ل ا سكو ١‏ واوا حدق ساد انا اع أن 4 ويا - 0 
سمح بالج عم 10 جبابواته ١.‏ * جحل وييجيبر حم + يصب اح ا عو ل يح سه 6-1“ بووسن: محاواح ‏ سس مه كل -- ا 0 . 0 يم هه بى 
س المح عجو وي حب "يجي عمم ١٠١‏ يزعي يع اسزواوة ل و مامه لاس هي لازا وى« رحوس حماليةى عب 0 نيه لاض ا نمه - - 
> ميحد ا فس يح *» مود« حا باسك “تو ”وساي .ل وام اوساو يعر سمس" نك :صر + امم ب ع يحب عط حلي ل الث صتيقي رايع ا ات © تن “سيد 
٠‏ وسالساك. - مي - - 
يي سيسيتح- ع عد ماس عن سبحيحي حم جور - جمب هحب معو عي ا امورو حيوي- مو ين “صاصر «ابيصم «ا دن حيسي عه يس ر و - وده - هجر 
ببح حك مسج سحي حمسيس حاسم ديه سس ناه إلى ١‏ واساحب تهج الومسيحصباا ماه مه ا لواسوصاره د امو ب -- عب ويب 2 عاد »> - 
سه هق ا ماح ا اس حم بعس ل مان عر - : سحي سات هد << م 0" ف 








* . اميد يده ا ل ا ا ا ا اللا ليت لتر الا تا 0 كه 0 ع - لصيس يمور صب هو« “بصم ويك لاه نسب « - - 
5 حمسصه كان و حيرت سا الى ومورب سس عجوو عساو سيج وس سام موس يل ل ايش ار > ع م ححا ل لدم عي #ران ح مسياسي ايح ا اصصري , 















7ح مكل حا وسوس اح م لوحي > ميس صوايه ميسسي عر سج يس مح ب إل را 0 سوس هب حي حسنة رما ميسحيبم 1 ومسي ب - "يدس سوسيبي ويح يح و2 ل وابيس عر + 
8 5 وى 0 ”3 . 2 د حجنا 0 _-- 
»دع د د أ ا مجك و اااي عه حمسيس سسسب سس ع عن داجو سميووس سا عي« مس معو لوكي حر درب و وسيسى 3 9 207 0 7 
دح ]ما سس احا و يوس لكوي أب مد سوجيسيي. ‏ المصوب لاج حيمج ييحن برس حبيه بوص حم مسحي حي ين شري عاد إل اخب جم وه ا -02 عه اي ابد جح ب بيب سحاجودي تح محوو بس جستسهس فل ون اله بد - 
- + وسدبسه ب سوسم سهيب ب نودب سو سبي عبححن نح سيمدس و سيإبرسيو جب "حا سن« وو سيد ين يديه نااحية و حيسي ا اح عه وا ييحي ان عدن يه حصي ع وق سيك -- 
2 صم دي س]سيجصمي حدس عماس ليد حيو يحاي رحد سي جم رسي ابس سم يخ وم موحي حي سمسوينه ماج يحيو ب عو بسر م 9 مود للم يي سيا يمدو بيشي 
« - بسب حل حايس صو ووسيسي يال حيو ا سس جحي إن و البو بون ره« ري ةو أن حجري و ١ن‏ عي حون لمر - - معد , 1 
ااي لي ل ره ل م رص اي ل بست ا 
اه حبكت لع اميت الوساري جز - بح جيه حا و حيار رسيت اسييحيي. حلي 3 واي ضري 2 
: > سب "برس ناي اريريه بباح ةرح بيس عدب اوكا اتعورية. .نا ناوي اليد نيد حت ٠‏ .و 0 
1 اله > #يييسيني امس م حي و سرس ل أ نه سه مده ؤس وصيس- . - علد ببسبو > 1ج عبيديه د بيج يجيه واديمسسرييدي م الست سباع ىعو ساقي ىس 200 هسه حبهيه يو ” 2 
- صي تعره ا سو عن ل لوي م السب وا وهر 1١‏ ال وكامد | عصب اس ميصو مدو سيو ان ايسبريدن حا روسج عب يمسوم و الصلهفا يع ) مجحة ا عه 


حبس ل حزن سه نايس اسهد _«حزبضر ته . ابن اببس حبيحه .. ص هيييب سه" يصو حويدر. جييو“اسبوسبنا رجدو 


-» يصمح 2 -- 
- 5-5 ليمدباتي سه  "‏ 75. الشدسا لض عمد 1 بلس ما ا 26 
ساعضطة ىا 0 لاس لا 3< يزه يومد يودب ليا ور سبي , - 


جحي ل ا اا م 





يي 




















وليب سج هه 1 يب لالس الى بس ل يا ىا ام 
ماس سحتوصييوج عي - سمو ده نوبحري معو هو ر. الل موس 01 
صرح حي« ينعو الب بيس س ؤس حي حت سخ «يزيا يجيت جاتحا بوإزادج سب جز يتين يدع ات يواد حي لل 10 
اموه ام ل و رصي اله حو جا ا ا ا ا ا 1000 
جد بده حص حت صرحي بد جيمس يبور حبر جر لمحي حص د ابيسمها ه لدي سني ١‏ 
سرس سيت اله حرجي مص حو سهد سس ام ينب "عدوم مصو موصيو ومسويهو بببمبسيدن بن ل + حدابد 
عاب مح عع سوه جاتيم معي يبب سوه نيحد حيبي ججيايق وسرا عه “ماك “بز بر حب وحن ور ل سيد يد ص لجيج سواجيميىل 0 .ل 
اد سه اموسر راس اجيس امسو ساس موسي مو حيصووي دن اديب اوسن اوبحر 0 - 55 
عن ات رجاس يصن حو له وا “جوج ماف حب ث. “م عصب ع سرحويموكف ‏ -.- 
ال لجا حم دسو امس وحن «يجس ج رس تمزه و ضير يد وات د مومع . عي در 
ب عب هر سي “الا ايه ااانه لي برح وان درواي ل - 
يوسن “بحسن سرود حي موحي حي لوزي د اي الال 1 








يوسم 5 ني ان 
ع 7 حل الم سيوس بعت اسح هج ج4:..0- واسايؤان سم - + اسويسييك جاب 7< عه .ساس . سس الو جصسيهاب بءو ا وس هساه الوه -ج م 
حرسه لمستؤوسم ال تسود وساف حمسو صوص :حي :صساكسن احسحقة - .- اعد نارجه مامه الى 


ل ل ا اد الل يي ا ا 


ا «١‏ حم مح و سمب بالخ امسو ميحد 32 - اسح امول اسجه جات وى« سواه اجاج سج بس جد« سم اب جد وجوت ل حاسوشجتب لصون ملس 
اه - الوه ان لجنا سود طله السزا بي جل نبج سي فر سح جاص 
رسيا ساملا ممم عم ممفحصس مي وذ بالمسصطة د سه دوحج ,لجسيو ع 9 الس ٠‏ أسنسس ”.16 ها يلح سحت < المج اسه سصسجاك 0ن مسدب ١‏ سيق تسر اأء مسج 
جما ييح سوسحم د عام لسوية” لوكو مس هسه عي سج 77-14 الس لس نس بون يبصو سحب اتا مب جح ع وس سجس سم سج جاب جو لجخ جسوه دو زاب 
ساس سوه اسه مد لصحم .ما عاسو 9م سرح روس د سواسو + سما مساج حول السو سس سنا ا حت ساسا أ مسسك السوشس ل و “ب جإس تس جو دول فيو ل حيو :- «الضحل. .اح دراريج السجطألي” يجن روبج جاسم اده 
مج سم سج م سحا س يس يلب محا مس ل 210 سج سطس لي جا با طم #سمسسج يا سسا سسا الل سج لس مي 1 سي يمد 4١‏ سجس "ابر افد دسجب ناإاسة اليو ج بن« سجاه سوبي ساسج مسن م 
عد«<اااره ر عد هه حم+بوامصص م ٠ ١‏ مسح حافس عدي ل اهسحا ا أئل سمس اس << جم بسو سس رو حي رمد 
2 سس صم أل ااساجهصية دم ارسج سم مد معدل . لم209 ممصي عمما احص سجفو د «لا اس سيوج ب ١‏ -9_واسيات 4-0 
ل سيو سب عرا سح فس لمارا سه 1 لجس حساطيووي مما لجسي سو بلسي دا بيجا سطس سس وجيت 3 لاوس ٠:‏ ساس جح لج مار دغر بجي ا سجس 
ا م لس +« >هسجصيمتب سسيصده امه ب إ4 حم بوك١‏ مج هدج سح 2 7 سي بهد وسح سج لب اصوصن ١‏ ماس :1 السحص جح <اس سج الساو م جم ةس عي حر جل 4 سجس و سحو دبج عام جم ين مجان ورج 
عو رن نه > ناهج جه سور لاله سسا بو 97 وموس نسي موا جسج اسم :لجسي خا انا 0 ل و 4ه رج موي ل مسي ل وص فيه 9 
ع«تصججعس ‏ لإبسجه ةجولا حب ل ساسح جا وموس لماه ويه سجاسصيح م يي جر م حاسم 3 
7 ا ا 0 > مجح وا« روا محمد يي سحو دجس ححا سول الج سوه ست سيم ووس ابسو الج ود وب 1 جنيك ا ا ا ار حر اي 
جم حيهم حضت يخا ميص [إستب حشحب الو بسي" طلس" لحاس +7 يمس ل سوه الاي سجس سب د حا سج بلس ال جنح * جف ١يج<اب#‏ بجا الس 0ش 6 اسوؤاس ةب نام سجس جر اا 
عرس اا يوي اج رحسو لاوا مح ووس سا ص ل وج حب لاسو جبنم وو وسح عدا لا شاه تسج جضحتة ب 2< ساكب اسح سن حت سوسس ؤم راك ابا وه جم هجانسج - اللأيك ملسف :ميت جب باضيم حاب <«سناس م<ان م 
اا مسار ها ل مسهاهبا يم حي سه يع السحاسينة مما اس مسي سسب :7 جسهد حسب ١‏ مام 1 لجس 4 شي رك الس الماح ا عبج ل سيب سح جو جو دجي لجسب هه حصا <ا لجاب 
اسحاي الي ونه مح سب حي راصي كس حصو ب ولي حو جر ايلود سوس م شه ألا ب سج« باج مسج« جه ««< لي مس تسج يحوي و مسي لاسو مسحب هحب <تسويدف لاوس أ سيد ! ا سمه شو هوس 
احتف < سي الس <امجا يز لاسي حصا مسنم امج سبج سو حب ا فو اسح جاسي شو نل فم حم جه والم شيك ب اليه اقم ”بان حاسم مسح ب احم هب بك عض اسيل سحاد سه ساوقا "اسبح اط 1 احج ججافسيوم سج بج رو جه ابي 
مو وميسوة ودس جيف اويا ست جيهي جهو بج سبد يف سمه الج ص ح جه مسي كوهد ساسح طح اعد يدجو سمدير ياس حواتيي بام اي ١‏ حو بويا مص سحن - احيماجيح وو مح معز مدت 2 الي لسع 62 ماسم يميه 
يده معط م صمب" - « معدم وس سمه ا جاو نك يه موسي انس مجان او سيو هسح ءا اد ”ا <اض حزن برسي ا بال )لجا السام 7 يلس حب لوطه 2< - 
مفمه. مسرل ا همهم اجر وا امش يج لعا يش ونال و« جام جا كاد واوا مل ١‏ 4 فس وساي ان 1 سسبو سه ا ريسي جا سيوس صب سود مس802 بال« م1 يكلس ةس سحل وااو بيج ١‏ د مض مسطلل لصحتب حصي تب خا اي سا باد نا 
الو عر 4 ٠.‏ سي متشا ضيح لمم ع بوم مم م ا لأس ا 2 ١‏ لج اسح لو ب الساحيهاء سال حو شير حب حيااس ح سخ سس ارسج وسو حص سيا جع وبي 4.2 إل أل ادح للك + سود حب سجن سوو ل ساس حك 1< <جاليج< حالس< يوس وي اسمس بلجي جاستاصج سج 
مج د جزل ري ورا سه رو وك دسجي ا مدرة_صاميه ‏ بده ديج محم سس لو م سيا ادا مس حبسمو ابو دع سم كس مهنب وروي سمي امم تمصو مجه :. 
1١‏ || !| | | |[ ة ‏ 1 ختتتم ال 0 00 لت ا ا 1 
جباسممسيومهة حسمب صاصم احج ست د > الام ل و سلس ساس 77 لاض ادا ا ساسح سح بسحف ا ةويا سا اح م را ل ج409 و م - 
ماسلا س يوضوف ي#تدهصك وجي مجحبو مزاح «جبح يوب جبج ١‏ مدا هص ا وس ال جيب الس هب بلطيب انب لجال أبيناه ان سبو جب وني يه صيصب ااه 
> لود ع مس سعد مر ومور ‏ معي وم وكمحم مود عر اعد أ لمم تسا ع يف > الج رصا وحص« رت جص ص ف ال سريف و د ارجات ادج مج ليس سال مطام سح سج ساسم وسح ىج بايا 6 
دصي دم 46م مط بصا لح +* اوعيوع نبا جل مسن ها إل بصم سجهم ل اسح سحب زر سيج وطسجبسسس”- السرفسج #: بطا ير سيبيم هي 8 
9 خوط ص جممه مج ةف عير ا صو 1 مسح سس يحو ١”‏ لج مح ح ان ل ١#‏ لجسا سس مسأ سوسحم ونيو لصوف الجن ع واي مسح ايها الو 
«مسحسحة مص حل سس حب ل و د لسسع ول حي بسو مهادي _سجحججرايل هه < ص حب هل “حا سمح مح هبس اسه اس مر حال لأس لذ حم بجي ماسب ان ل نه بسح ساس اتسوك + نسب سبي سحب جا سحب ممح ميات 
١ : ٠‏ 6 حمست مس22 4س« اي ااا اس حم سيفب ل هيجي اسم ماه دحك مف 4 مجه سام جه سم اموا سينا هركي +« سم صا سص متم ا سخس صب جو سح س2 الك #سجصسسيال سين 1 
3 4 - 7 


226 و امح تع وس رمال سح يج مرو صم مسج جنل 4 ومح سم سح مسي ل ها م حل سس لاس وجا مسي سوام ص الا سخ حمسح صوق بج باصيو حال سن ور سي ا م 
سصصسام- جس سس ريال ا دح لبا ريم حر يباجيا كينا مسب ند ذم ل اعم مسف سد صوصن صر لمعب جا سه يبد سي مسجو لجسا سح محسات السيمه الك فالس وا ايم 0 لماحم صا ها 
0 ل ود مه ميو مسد ع 5ه شام ار جب سيول جسم جص سح لك < سخا واج جناب :4 بن له انبا “لي الس عر .الل واه لا سام 98 0 
0م ا لل عا مو بسع ماسجا[ قم ىمس ع سبو اص سحب لاصيال حسم سح أ حو حاب + المحف اا سمس امال د لصحا ابن اس 10 ل 7 لخر جو حر جاخ ب ال 
م موسير اح و سحا جاه حر يوا جاه ع بجا يمد سج ا ا ماري سبحي سم محمد ١‏ اذل لام ا بتبب م فال الل جاح لح اسل :حجن الى :1 الاجم حا الح 7س سحي جااتتشج الي فينح كج وه ا حيول صبل .حر لصي 


+ ساس 


و 3 على احج - تحني ورب سج افو" مه مود مج وو ونس 0# سف سس ايد جام جد عدا( اسه سس حت م ١‏ ب اصح اس اج لساك ج سو ماهد ييه جشوس م م ل 22-6 
ا “سي «بإسييصيه مقس 


ا« 
٠.‏ 


«اهسسيو. هن اب مسايص عسيهجيم + هسااينتسابهه < عمج« هه مم ١‏ جه فأ بف سب اتمناص لاك لا 4 لس هسح سحي لجن ام سني ا 0ض لفسا ص 1 والح يمه .ره حي حيو هم ٠.‏ السهيها 








غلا غ081 





0عغ]نا55| 081 


لا0 0818 


0815 0 


- 


00000 يك ليا م آم 1 


كك ااه 


كيان 


مأحملا-لم مموعتا.. 1 * 
ختصر المنتهى الاصولى هليف ء عل الاعلام» 
والبحر الميام * ذى الفهم الثاقف »* الامام 
ان الحاجب » الكردى الاسنوى 
الاسكندرى المال؟ المتوؤىسنة4 


< 5 الله تعالى بر مته امين 
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ب 2 كت جع جم 

-1220 تنسه :0س ظ 

ظ قدقوبل هدا المئنوحح على نسخة فىغايةالصحة 
ونهايةالضبط والاتقان مكتوبةفىاوائل 0 

حمادى الاوللىسنة مانن وستاية . 

ه2124 دع جه 1 
||.وذلكعطبعة( ىم دستان العامية) لصا حا الفقير اليه(فرجالله | 
زكالكو دى) بدربالمسمط عل كسعادةالمفضال| حمد 


' هيرجه٠١7ةنس بكالحسنى مجماليةمصر القاهرة‎ ٠ 


72-76 
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ْ 





عوععععدده موود د عدون 


3 م ال الرحمن الرحم ؛ 4 


ل < 


ا 
,اتسليا » 0 

٠‏ وأما مدي 50 الم عنالا كثاره 
وميلبا الى الاجاز والاعتيرار + مندرة ختصيرا ف اصزل < 
الفقه ثم اختصرته على وجه بديع ه وسبيل منيع * لاريصد 
االببيعن مله ماد واولا برد الاررب عن تفيمه راد » والله 
تعالى أسال أن نفع به وهو حسبى وم 0000 ْ 
المبادئ" و الا دلة السمعيةو الاجهاد والنز جمتح * فالمنادى حده 
وفائدنه نه واستمداده * أماحده لقبا فالعم بالقواعد التي بتوصل 
ظ 9 ل استنباط 0 الشرعية الفرعية عن أدلها التفصيلية 


1 10/615117اانا /104ع2211 


٠ 5‏ لسرلا ل 


الفرعية عن أدلها التفصيليةبالاستدلال»*وا ورد ان كانامراد 


البعض م يطرد لدخول اماد وان كان اجميع لم ينمكس لثبوت 
لاادرى*واجيب بالبعض ويطر د لان المراد بالادلةالامارات 


وبابميع ونعكس والمزاد موه للعل باجميع #دوأما فائدنه فالمل 





5 


بأحكام الهتمالى» وأما استمداده ق. ن الكلام والعربية والاحكام ' 


أما الكلام فلتوقف الادلة الكلمة عل معرفة البارى تعالى 


وصدق المبلغ وستوقف على دلالة المعجزة وأما المرية فلان 
© الادلة من الكتاب والسنة عربية وأما الاحكام فالمراد 
+ تصورها لمكن اثباتها ونفمها والا جاءالدورالدليللغةالمرشد 


واارغة الناميت وإلذا كر ومابه الارشاد وفى الاصطلاح 

ما عكن التوصل لصحيم النظر فيه الىمُطلوب خبرى وقيل 

الى العم به فتخرج الامارة وقيل قولان فصاعدا كون عنه 

غول اخر وقبل ,يستازم لنفسه فتخرج الامارة ولا بد من 

مستازم للمطاوب حاصل للمحكوم عليه رك ثم وجبت 
اه 


7 2 
مي !أ 


ْ 32101 


وأماجده مضافافالاصو ل الادلة.و اق بالا حكامالشر ع 


مقدمتان«والنظرالفكر اذى يطلب به عل اوظن#والمرقيل 
لا يحد فقال الامام لعسره وقيل لاه صرورى من وجهينه 
أحدهها غير الم لا بيد الا لمر فلو عل العم لغيه كاندورا 
وأجيب بان ” وقف نصور تير العم على حصول العم لغيره ل 
على تصوره فلادور » الثانى أن كل ع بعلم وجوده ضرورة 
واحيت بانه لايلزم من حصول أمس نصوره أو ” شهدم لصوره 
تم تقول لو كان ضروريا لكان يط اذ هو معناه ويلزم منه 

أن يكون كل معنى علا واصح الحدود صفة توجب تمييزا 
لاحتمل النقيض فيدخلادراك المواس كالاشعرى والا زيد 
فى الامور المعنوبة#واعترض بالعلوم العادية فانمه| أستازم جواز 
التقيض عقلا واجيب بان الجبل اذا عل بالعادة أنه حجر 
استحال ان يكون حينشد ذهبا ضرورة وهو المراد ومعنى 
التجويز العقلى انه لو قد ل يلزم منه محال لنفسه لا انهمحتمل 
واعلم ان ماعنه الذكر. المكمى إما ايحتمل متعلقه النقيضٍ 
بوجه اولا » الثانى الم والاول اما ان يحتمل التقيض عند 


0-6 
الذا كر لو قداره اولا والشانى الاعتقاد فان طابق فصحيح 
والا ففاسد»والاول اما ان تحتمل النتقيض وهو راجح اولا 
فالراجح الظرن والرجوح الوم والمساوي الشك وقد عل 
بدلك حدودها » والعل ضربان عم عفرد وسمى لصورا 
ومعرفه وعم نسبة وسمى 'لصدمًا وعلا وكلاهما ضرورى . 
ومطاوب»#ةالتصور الضرورىمالا يتقدمه تصور بتوقف عليه 
لانتفاء التركيب فى متعلقه كالوجود والشى* والمطاوب خلافه 
اى نطلب مفردأنهفيحد*و التصبديق الضرورى مالا تقدمه 


تصديق يتوقف عليه والطاوب بخلافه اى يطاب بالدليل ‏ 


واورد على التصور ان كان حاصلا فلا طلى والا فلا شعور 
به فلاطلس»*واجيب ,انه يشعر مها ولغيرهاوالمطلوب بخصيص 
لعضها بالتعيين*واورد ذلك على التصديق*واجيب بان هتتتصور 
النسبة بننى اوءاثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من 
من نصور النسبة حصولها والا ازءالنقيضان*ومادة المركب 
مفردانه#وصورته هيئته الخاصة*والحد حقيق ورسعى ولفغلى 


ظ كك 
فالمقيق ما انبأ عن ذاتياته الكلية المركبة*والرسعىما انبأ عن 
الثى؟ بلازم له مثل الجر مائم يقذف بالربدهوالافظىماانباً 
عنه بافظ اظبر ادف مث العقار ابر وشرط الآ يع الاطراد 
والانمكاس اى اذا وحد وحد واذا 0 انث * 
ظ #والذاتى مالا بتصورفم الذاتىةبل : فهمه كاللوسة للسواه 
والجسمية للانسان ومن نمه يكن لثى' حدان ذايان وقد 
يعرف بأنه غير معلل وبالترتيب العقلى*#وام| ماهية هو المقول 
فىجواب ماهو» وجزؤها المشترك الجنس . والمميز الفصل ٠‏ 
وال مجموع منهما النوع*والجنس ما اشتمل على مختلف بالمقيقة 
. وكل من الختاف النوع ويطاق النوع على ذى احاد متفقة 
المقيقة فالمنس الوسط نوع بالاول لا الثانى والبسائط 
بالمكس * والعرضى خلافه وهو لازم وعارض فاللازم, 
مالا ستصور مفارقته وهو لازم للاهية بعد فبمبا 
كالفردية للثلانة والزوجية للارلعه ولازم للوجود خاضية 
كالحدوت للجسم والظل له والعارض خلافه وقد لا ,زول 

















< ظ الل ظ 
كسواد الذراب واالزجى وقد زول كصفرة الذهس*وصورة 


الحد الجنس الاقرت ثم الفصل وخلل ذلك نقص وخللالمادة 


عذا وتقصى طنط كلصل اروف وار اعفتيا هو كيمل 
العرذئ االحخاص نوع فصلا فلا مكر بو حضر اك عض 
الفصول فلا يطردء وكتعرنفه نفسه مثل المركة عرض 2 
, الانسانحيو ان تمر ء وكحءل النوع والمزء جنسا مثل الشر 
ظل النناس والعشرة حخمسة وحمسة * ومن الرحمي اللازم < 
الظاهى لاحن مثله ولا أخني ولا عا تتوقف عقليته عليهمثل 
الزوج عدد بزيد على الفرد بواحد وبالمكس فانهما متساويان 
ومثل النار جسم كالنفس فان النفس أخني ومثل الشمس, 
2 هارى فان اهار وقف على الشمس #والتقص. 
كاستعيال الالفاظ الغريبة والمشتركة والمهازية ولا محص لالمد 
برهان لانه وسط لستازم المي على الحسكوم عليه فلو قدر 
فىالحد لكان مستلزما عينا محكوم عليه ولان لدايل 
يستازم تمقل ماستدل عليه فلو دل عليه لزم الدورعفان قيل 


.فثله فىالتصديق قلنا دليل التصديق على حصول بوت النسبة 
أو نفيها لا على تعقلبا ومن ثمه لم ينم المد ولكن يمارض . 
وسطل مخلله اما اذا قي ل الانسان حيوان ناطق وقصد مدلوله 
لغة أو شرعا فدليله التقل خلاف نعريفاماهية*ويسمى كل 
نصديق قضية ولسمى فى البرهان مقدمات»* والحسكومعليه 
فها اما جزتيمعين اولا والثانى اما مبين جزْئيته أوكليته اولا 
صارت أررمة شخصية وجزيّة حصورة وكلية ومبءلة كل 
منها موجبة وسالبة والمتحقق ِف المبملة الجزئة فأهمات 
ومقدمات البرهان قطعية لتنتتح قطعيا لان لازم الل 
وتنتهى الى ضرورءة والا ازم التسلسل واما الامارات فظئية - 
اواعتقادية انل نع مانم اذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين 
أ رلط عقل ازوالما مع قيام موجببما* ووجه الدلالة فى 
اللقدمتين ان الصغرى خصوص والكبرى تموم قيجب 
الاندراج فيلتق موضوع الصغرى ومول الكبرى وقد 
حدف احدى المقدمتين للعل باه والضرورياتمتها المشاهدات 


ش الباطنة وهى مالابفتقر الىعقل كالموع والالم#ومنهاالاوليات 
وهى ما حصل بمجرد المقل كمدلك بوجودك وان التقيضين 
يصدق احدهه|#ومنباالمحسوساتوهى ما حص ل بالمس* ومنها 
التجر بات وهى مأ حصل بالعاد ةكاسبال المسبل والاسكار 
.ومنهاالمتوائرات و هىما حصل بالاخبار نوائر اكبغدادو 2 
.وصور ةالبرهان اقترانى واستئنانى فالاقترانى مالا يذ كراللازم 
ولا تقيضه فيه بالفعل والاستثنانى نفيضهوالاول لغير شرط 
ولا تقسيم ويسمى البتدأ فيه موضوعا والشبر مولا وهى 
الحدود والوس_ط المد المتكرر وموضوعه الاصغر وموله 
:الا كبر وذاتالاصغر الصغرىوذاتالا كبر الكبرى» 
.ولا كان الدليل قد يقوم على انطال النتقيض وس 
وقد قوم على الثشىء والطاوب تكسه احتي الى تعر 

فالتقيضان كل قضيتين اذا صدقت ب 
.وبالمكس فان كانت شخصية فشرطها أن لا يكون هما 
اختلاف ف المعنى الا النق والاثبات فيتحد المزان بالذات 


د ةد 
والاافة ولاو | والتكل بوالقوة | والقضل والزمان والتكان»” 
والشرط والا زم اختلاف الموضوع لانه ان احدا جاز أن. 
بكذبا فى المكلية مش كل انسان كا لان لحيس 9 
خاضن بنوع وان يصدقا فى المزئّة لانه غير متعين ٠فنقيض‏ 
الكلية الثبتة جزئية سالبة. ونقيض المزييّة المثبتة كليةسالبة 
وعكس كل قضية نحويل مفرديها على وجه يصدق فمكس 
- الموجبة حزئية موجبة ة وعكس الكلية السالة مثليا 
س المزئية الموجبة مثنها ولا عكس للحزئية السالبة 
9 2 الكلية الوجبة تقيض مفرد.ها صدقت ومن. 
نه المكست السالبة سالبة جزئية#وللمقدمتين باعتبار الوسط 
ارلعة ا شكال ٠فإلاول‏ مول لموضوعالنتيجةموضوع لحمولها - 
والثانى مول ما. والثالث موضوع لما. والرايم عكس الاول. 
فاذا ركبكل شكل باعتبار الكلية والمزئية وألموجبة والسالبة 
كانت مقدراته ستة عشر ضر با«الشكل الاول أينها ولذلك. 
بتوقف غيره على رجوعه اليه وينتج المطالب الارنمة وشرط. 


لومم 

انتاجه لمجاب الصغرى أو حكمه يتوافق الوسط وكلية 
الكبرى ليندرجج فينتج فتبق أرلعة موجبة كلية أو جزئية 

وكلية موجبة أو سالبة.الاولكل وضوء عبادة وكل عبادة 
ظ بنية.الثانى كل وضوء عبادة وكل عبادة لا نصح يدون النية 
الثااك بعض الوضؤء عبادة وكل عبادة بننة ٠‏ الرائم عض 
الوضوء عبادة وكلعبادةلا نصح بدونالنية +(الشسكل الثانى) 
شرطه اختلاف مقدمتيه فى الايجاب والسلب وكلية كبراه 
تبق أريعة ولا ينتيج الاسالية «أما الاول فلوجوب عكس 
احداهما وجعلها الكبرى فوجبتان باطل وسالبتان لاتتلاقيان 
وأماكلية الكبرىفلانها ان كانتالتى تتعكس فواضح وان 

عكست الصغرى فلا بد أن تتكون سالبة لتتلاقيا ويجحب 
عكس النتيحة ولا تتمكس لانها تكون جزئية سالبة»الاول 
كليتان والكبرى سالبة : الغا لب »ول الصفه ومأ لصح 
بيه لبس بمجهول وبين تمكس الكبرى * الثانى كليتان 
والكبرى موجبة٠الغائي‏ ليس معلوم الصفة وما يصمح بيعه 





مجه 0 0 
معاوم ولازمه كالاولو سين لمكس الصغرى وجعله|الكبرى 
وعكس النتيجة « الثالث جزئية موجبة وكلية سالبة» عض 
الغائب يمول وما يصح بيمه ليس بمجهول فلازمه عض 

الأنبالا رسر يه ون تكن الكبرى* الرابع جزئية 
سالية وكلية موجبة٠ ٠‏ بعض الغائب ليس علوم ومأ لصح 
إبيعه معلوم و شين بسكس الكبرى بنقيض مفر ديا * وشين 
أإيضأ فيه وف جميع ضروبه بالملف فتأخذ تقيض النتيجة وهو 
كل غانتف ب لصم ببعه وتجمله الصغرى فينتح تقيض الصغرى 
الصادقة ولا خلل الا من تقيض الطلوب فاأطلوب صدق* 
(الشكل الشالك) شرطه ايجابالصغرى اوفى حكمه وكلية ‏ 
احداها تبت ستة ولا ينتج الا جزئية أما الاول فلانه لا .بد 
من عكس احداهما وجعلبا الصغرى فانقدرت الصغرىسالبة 
وعكشتها ل نتلاقيا وان كان العكس فى الكبرى وهي سالبة 
تاذننا بطها وإن كانت موجبة فلا بد من عكس النتيحة 
خلا كن وأما كلية احداها فلتكون 7 الكبرى ١‏ لخر 








1 
موجبة أبدا أوفى حكمبا الاول كلتاهما كليةموجبة. كل بر 
مقتات وكل بر ربوى فينتحح بعض المقتاتربوىو شين لمكس 
الصغرى#الثانى<زئية موحيةوكلية مو حة ٠‏ بعض البر مقىتات 
وكل بر ربوى فينتحح مثلة وبتينكالاولهالثالث كلية موجبة 
وجزئية موجبة. كل بر مقتات وبعض البر ربوى فينتح مثله 
وبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس النتيحة » 
لراب ع كلية موجبة وكليةسالبة.كل بر مقتات وكل'بر لايباع 
بجحنسه متفاضلا فينتسج بعض المقتات لا بباع وشبين سكن 
الصغرى * الكامس جزئية موجبة وكلية سالة ٠‏ بعض البر 
مقتات وكل بر لا باع يحنسه متفاضلا فينتح وبين مثله » 
السادس كلية موجبة وجز ةسالبة. كلبر مقتات وبععض البر 
لا رماع بحنسه فينتج مثله وبين بمكس الكبرى على حم 
اموجبة وجعلبا الصغرى وعكس النتيحة * وشّين مع عه 
بالمل ف أيضافتاً خذنقيض النتيجة >اتقدم الاانك مله الكبرى 


غ١‏ 
(الشكل الرالم) ولس تقديما ولا تأخيرا للاوللانهذا نتبجته 
عكسه والمزييةالسالبة ساقطة لابها لاننمكس وانبقيتا وقلبتا 
. فانكانت الثانية لإتتلاقيا وا نكانت الاولى لمنصلح للكبرى 
واذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث وان 
كانتسالبة كلية فالكبرى موجبة كلية لانهاا ن كانت جزئية 
ونقيت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة وان عكست 
وبقيت تصلح للكبرى وانكانتسالبة كلية ل تتلاقيا بوجه . 
وانكانتموجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية لانها انكانت 
موجبة كلية وفملت الاول لم تصلح الصغرى للكبرى وان 
فملت الثاتى صارتالكبرى جزية بالاو ستعولة ‏ 
فألعد فينتج منهخمسة * الاول ٠كل‏ عبادةمفتقر ة الىالئية وكل 
وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فمهما 
ش وعكس النتينجة » الثانى مثله والثاسة جزئية : الثالك كل عبادة 
لانستغنى وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء 
ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرالع كل مباح مستغن وكل 








عت قاد 

وضوء لبس بباح فينتج لعض المستغنى ليس بوضوء ويتبين 
إلمكسهماة اكمس بءض المباح مستذن وكلوضوء لبس بباح 
وهومثله» (والاستثنااق) شر بان ضر ب بالشرط ويسمى |اتتصل 
والشرط مقدما والمزاءتالياءواللقدمة الثانة استئنائة وشرط 
انتاحه أن تكون الاستثناء لعين اللقدم فلازمه عين التالى أو 
بنقيض التالى فلازمه تقيض المقدم وهدا كل لازم مع 
مازومه والا لم يكن لازما مثلا نكان هذا انسانا فهو حيوان ' 
. وأ كثر الاولبان والثانى بلو ودسمىما بلو قياس اللاف وهو 
آنبات المطلوب باألطال ةرضه * وضرب لغير الشرط ويسمى 
المفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافىفانتنافيا ثباتل ونفيا ازم 
من امات كل نقيضهومن نقيضهءينهفيحىء أربعة ٠.‏ مثاله المدد 
امازوجأوفردلكنه الى اخر هاوا نتنافيااثباتالانفيالزم الاولان 
مثاله الجسم اما جماد أو حيوات وان تنافيا نفيا لا اثبانا لزم 
الاخيران ٠‏ مثاله الحنتى إما لارج ل أولاامرأة. وبرد الاستثناق 
الى الاقتر الى بإن يجعل الممز ومو مسطا والاقتراتى الى المنفعسل 


| اكلا ظ 
بذكر منافيه معههواتمطأ فى البرهان لمادته وصورته فالا وّل 
ييكون فى الافظ للاشتراك أو فى حرف المطف مثل الجسة 
زوج وفردونحوهحلو حامض وعكسه طبيب ماهس ولاستمال. 
لمتبابئة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون فالمعنىلالتباسها 
بالصادقة كاالحك على المنس بحكم النوع وجبيع ما ذكرى ظ 
التقيضين٠‏ وكجعل غير القطعى كالقطعى ٠‏ وكجعل العرضى 
كالذاتى ٠‏ وكجمل النتيجةمقدمة بتغييرماوسم ىالمصادرةومنه 
التضافة وكل قياس دورى#والثانى أن مخرجعن الاشكال 

+« مبادى اللغة ي»*# [ 
*ومن لطف اللهتمالى ‏ حد اث الموضوعات الغو تكلم 
على حدها وأقسامها وابتداءوضعها وطريقمعرقتها» الحد كل 
لفظ وضع لمعنى ٠‏ أقسامها مفردومسكب«المفرد اللفظ بكلمة 
واحدة وقيل ماوضعلمعنى ولاجزء له يدل فيه ولأركب خلافه 
هما نمو بلك مركب على الاول لا الى وتو يشرب - 
بالعكس وبلزمبم أن نحو صبارب وخر هما لاإينجص رم كب 





ايه 

ويتقسم المفرد الىاسسم وقعل وحرف ودلالته اللفظية فى كال 
معناها دلالة مطاشّة وفى جزنه دلالة نضمن وغير اللفظية 
النزام وقيل اذاكان ذهنيأهوالمركب جلة وغير جلة فابملة 
ماوضع لافادة نسبة ولا بتأتى الا فىاسمين أوفىفمل واسم ولا 
برد حيو ان ناطق وكاتب فى زيد كاتب لامالم توضع لافادة لسسة 
وغيراجملة لافه ويسمى مفردأ أنضأ»وللمفردباعشار وحدنه 
وو دلوأ وريةقهها ادسة أقسام فالاول ان اشترك ف 
مفبومه كثيرون فهو الكلى فان تفاوت كالوجود لاخالق 
والمخلوق فشكك والا فتواطى' وانم يشترك ؤزنى وقال 
للنوع أيضاً جز والكلى ذاتى وعرضى 6 تقدم.الثانى من 
الاربعة متقابلة متباءنة.الثالث ان كان حقيقة للمتعدد فشترك 
والا كقيقة ومحاز. .الرالع مترادفه فة وكلبا مشتق وغير مشتق 
صفة وغيرصفة ظ 

هه مسئلة # المشكرك وام اي الاسم .لنا أنالقرء » للطبر 

) ع لضن ) ظ 


والميض معا على البدل من غير ترجبح, وال اليك 
ظ للت أ كثر المنسميات لانها غير متناهية ::وأجيب عنم ذلك 00 

فى الختافة والمتضادة ولا ا ولو سام فالمتعقل متناه ' ْ 
وان سلم :فلا سل أن التركبمر: ر. المتاهى متنا ا 0 
ااه الدد وان سبلم منعت الثاة ويكون كا: نواع الر ول 
واستدل لولم يكن لكان الموجود فى القديم والمادث متواطنا 
لانه حقرقمة فرخا.. وأما الثانية فلان الموجود ا نكانالذات فلا 





اشتراك وان كان الصفة فهى واجبة في القديم فلا اشتراك 
وأجيب أ نالوجوب والامكان لايمنم التواطؤ كالعام والتكلم 
قالوا لو وضعت لاختل المقصود من الوضضع قانايمرف بالقران 
ان سل فالتعريف الاجالى مقعودكالاجناس 

“و مسثلة »* ووقع فىالقران على الاصح ,كقوله تعالى 
,لا نة قروء وعسبعس لا قبل وادير.قالوا ان وقع مبينا طال 
يشير فائدة وغير مبين غير ٠نميد‏ واحي اده اراق 
لا<ناس وفى فى الاحكاء الاستعداد 'للامتثال اذا ببن : 





م وهم 

ا * المترادف واقع 5 الاصح ا وسبع 
و<لوس وقعود . قالوا لو وقع لحوايع ا 
التوسعة وسسير النظم والنثرلاروىاو الوزن و «سيرالتجنيس 
والمطاشة.قالوا تعريف للمعرف.قاتاعلامة نأنية . 

#مسئلة » المد والحدود وو عطشان نطشان غير 

مترادفين عل الاصمح لان امد بدل على المفردات ونطشان 
لابفرد - د 

جمذالة » َم كل من المترادفين مكان الاخر أنه ععنأه 
ولا حج رف التركيب.قالوا لوصح لصح (خداى! كبر). وأجيب 
بالتزامه وبالفرق باختالاما اللغتين 

مسكلة # الحقيقة اللفئل المستعمل فى وضع اولوهصى 
لغوية وعرفية وشرعيةكالاس_د والدابة والصلاة * والجاز . 
الأستعمل فى غير وضع أ أول عل لج ولادد منالءلاقة. ' 
وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة أو فى صفة ظاهرة . 
كالاسد سُّ الشجاع لاعل الاضخر لفائها أو لايه كان علمها 0 





جاه ام 
كالعيد أو آيل كار أو للمجاورة مشل جرى الميزاب ول ظ 
يشترط التقهل فى الآ حادعلى الاصح » لنا لوكان تقليالتوقف 
أهل العرية عليه ولا بتوقفون. واستدللوكان نقليا لما افتقر 
الى النظر فى العلاقة . وجيب بان النظر لاواضع وانت سم 
فلاطلاع على المكمة.قلوا لولم يكن لجاز نلة لطويل غير 
انسانوشكة للصيدوا بن للاب وبالمكس ٠‏ ٠«وأجيب‏ بالاثم ٠‏ «قالوا 
لو حاز لكان قاس أو اختراعا. وأجيس باستقراء ان العلاقة 
مصححة كرفع الفاعل.وقالوا يعرف المهاز وجوه لصحة الى 
كقولك لللليد لبس حار عكس اقيق ةلامتناع ليس بانسان 
وهو دور.وبان تادر غيره لولا الفرمئة عكس المقيقة.وأورد 
الشترك فان أجيب بانه ادر غير معين ارم أن يكو للمعين 
ْ م ناعرولا كين .وأورد السخى والفاضل لغير 
الله والقارورة لازجاجة «فان أجيب بالائم فدور ويجمعه على 
اخلاف جم المقيقة كامور ججعأ م للفعل وامتناع أ أواص ولا 
عكس وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار المرب وبتوقفه 


على المسمى الآ خر مثل ومكروا ومحكر الله *.واللفظ قبل 
الاستمال ليبس كققيقة ولا مجاز.وفى استازام الجاز المقيقة 
خلاف بخلاف المكس « الملزم لولم يستلزم لمري الوضع عن 
الفائّدة»النافى لو استلزم لكان لنحو قامت المرب على ساق 
وشابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الالزام لازوم الوضع 
والمق انالمجاز ف المفرد ولامحاز فى التركيب. وقول عبدالقاهس 
في حو احيانى ١‏ كتحالى نطلمتك ان الحاز فى الاسناد لعيد 
لاصحاد جهته .ولو قيل لو استازم لكان للفظ ارين حقيقة 
ولنحو عسى كان قويا 

9 مسئلة ‏ اذا دار اللفظ ببنالحاز والاشتراك فالحاز 
آقر ب لان الاشتراك يخل بالتفامم ويؤدى الى مستبعد من 
ضد أو تقيض وبحتاج الى قريئتين ولان لجاز أغلب ويكون . 
أبلغ وأوجز وأوفق ويتؤصل به الىالسجع والمقابلة والمطابقة 
والجانسة والروى.وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا 
يضضطرب. وبالاشتقاق فتنسع ونصحة الجاز فيهما فتكثر 


النائدة و باستغنائه عن العلاقة وعن القبيقة وعن مخالفه ظاهس 
1 وعن الغلط عند عدم القريئة. .وما ذ كر من انه أبلغ فشترك 
فهما والمق أنه لا يقابل الاغلب : وءتماذكر 
ع« مسكلة # الشرعيةواقعة خلافا للقادّىوا ايت تالممتزلة 
ظ الدنية أيضاءلناالقطم بالاستقراء انالصلاة لا ركعات والز كاة 
والصوم والممج كذ لك وهى فى اللغة الدعاء والفاء والامساك 
ولاق والفضية د مطلةادق وهم باقية والزيادات شروط ارد 
أنه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع » قوم عجاز ان أديد 
استعال الشارع لما فبو المدى وان أريديه أهل اللغة نلاف. 
الظاهى لانم لم ل يعرفوها ولانها : فوم لغير قريئة. القاضى لو 
كانت كذلك لفهمها المكاف ولو فبمها لنقل لانا مكافون 
مثليم وال محاد لا تفيد ولا توائر. والجواب انها : سمت ١‏ بالتفييم ظ 
بالقرائن كالاطفال .قالوا لوكانت لكانت غير عمربية لانهم لم 
يضعوهاءوأماالثانة فلانه يلزم أن لا يكو نالقرات عربيا 
وأجيب بها عربية دش لنارع و عازا أ وأنزاناه مير 


0 


«٠ 


النووة ونسع الا اطلاق 0 ا لاف 
؛ نحو المائة والرغينن نولو سلم فيص اطلاق الى على مافابه 
ع 3-11 عر فيةفارسية: وعس بية#المعتز الاغانالتضديق وى 
الشرع العبادات لامها الدينالممتير.والدين الاسلام..والاسلام 
الاعان بدليل ( ومن دغ م غير الاسلام دينا 1 ارت 
. الامان العبادات وقال ( فاخرجنا من كان فهها'من المؤمنين ) 
شْ إلى ار هاء ٠وعورض‏ نشو له رقللنؤمنوا ولكنتوا واأسلمنا) 
ور لوم >كن لكان قاطع الظريق مؤمنا وليس “ومن لانه 
| عزى ندلل(من بدخل النار ققد أخز بته) والؤمن لا خزى 
الى ١‏ عدي الله الني والذنئ 0 ب وأجيب 
بأنه للصحابة أو مستا نف* 00006 قات 
مسعة » المجاز واقم خلانا الوا ليل 5 
' اج امار بي رات ةن وسو يق 
+ وهواستياد” ‏ 002 0 
ف( سائلة» وهوفى .القرآن غلاقا لشامرية بدليل 


ادعو 
( ليس كئله ثىه) ( واسال الفرية ) (جدارا يريد أنيتقض ) 
( فاعتدوا عليه ) (سيئة مثلبا) وهو حكثير + قالوا الجاز 
كذب لانه ينتنى فيصدق .قلنا انما يكذب اذا كانامعا 
للحتيقة ٠‏ قالوا يلم أن بكو نالبارى تعالى متجوزاء فلنا مثله 
توقف على الاذن 

< مسئلة » فى القران معرب وهوعن ابنعباس وعكرمة 
رضى الله عنهم وثفاه الاكثرون.لنا المقكاة هندية واإستبرق 
وسجيل فارسية وقسطاس رومية*قو ذم مما افق فيه اللغتان 2 
كالصابون والتنور لعيد واجماعالعربية علىان نحو أبرأهيم منع 
مرك الصرف للعحمة والتعريف بوضحههالخااف با ذ كر 
فى الشرعية وشوله أأتحمى وعربى فننى أن يكون متنوعاه . 
وأجيب بان المعنى من السياق أ كلام أعجمى ومخاطب ع بى 
لاشيمه وثم .يشيموتما ولو 2 فى التنويع فالممني ي أعجمى لا همه ظ 

ع مسئلة 4 المشتق ما وافق أصلا نحروفه الاصول 
ومعناه وقد بزاد خيراما وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره وقد 


عد اق للا سعد 
مختتص كالقارورة والدبران 
ل مسئلة * اشتراط نقاء المنى فىّكون المشتق حقيقة 
ثالها ا نكانبمكنا اشترط#المشترط لو كان حقيقة وقداتقفى 
لم يصح نفيه .أجيب بأنالننى الاخص فلا يستازم ننى 2 
قالوا لو صمح بعده لصحقبله٠‏ أجيس اذا كان الضارب من نبت 
له الضرب لم يلزم#«النافى ,جم أهل العربية على صحة ضارب تين 
وانه اسم قاعل أجيب از م في المستقبل باتفاق ٠قالوا‏ ص 
مؤمن 3 للنام . ٠‏ أجيب ب مجاز لامتناع كاف رلكفر " قدم 
قالوا بتعذر فى مثل مشكلم وعخيزه «أجيب بأن اللفة لم ان 1 ظ 
المشاحة فى مثله ا 
٠‏ كذلك 
ا مسئلة ‏ لايشتق اس الفاعل لشى* والفعل قانم بغيره 
خلافا للمعتزلة. لنا الاستقراءقالوا :ستقاتل وضارب والقتل 
للمفعول ٠‏ قلنا الفتل التأثير وهو للفاعل:قالوا:اطلوم المالق. 
على الله باعتبار المخلوق وهو لاثر آلان الخلق المخلوق والا 





: الل 00 
ندم العالم أو التسلسل جيب أولا بانه ليبن بفمل فلم 
بغيرة ٠‏ ونأسا أنه للتعلق الماصل ؛ بين المخلوق والقدرة حال 
الايحاد فلا نسب الى البارى صمح الاشتقاق ج,عابن الادلة 
؟( مسئلة 4 الاسود .ونحوه منالمشتق بدل على ذات 
متصفة بسواد لاعلى خصوصء من جسم وغيره رك 
لاسو دجسم ظ 
+« «سسكلة كه لات ت الاغة قناسا خللانا ىم وان 
سرح وليس الملاففى أو رجل ورفم الفاعل أى لا يسمي 
مسكوبتعنه الماقا بتّسمية لعين لممنى يستازمه وجودا وعدما. 
كاخر لانبيذ للتخمير والسارق لانباش للاخذ خفية والزانى 
للا نط للايلاجالمحرم الا بتقل أواستقراءالتءميولنا اثبات الامة 
بالمحتمل قالوا دار الاسم معهو حو و عدمأًء قلنا ودار م عكونه 
من الغنب وكونهمال الى وقبلاءقالوا ني تشرعاوالممنى واحد 
قلنا لولا الاجماع لدت وقطع النباش وحد النديذ اما لشوته 
ظ التعميم اوبالقناس لا لاندسارق ا وعو بالقنا 














ظ لال 

< هي المروف » معنى قو لم المرف لا لستامل بالفبومية 
ان حو من والى مشروط ؤدلالهما على معناهما الافرادى 
ذ كر متعلقيما و الاسداء والاننهاء واشدا وانتمى غير 
مشرؤط فيها ذلك ٠وأما‏ حو ذو وفوق ونحت وان ل نذكر 
الا عتعلقها لامس فغير مشروط ذما ذلك 1اء عل من ن أن وضع 
ذو ععنى ضادن| تود ريال الورمت امنا «الاجناس اقتضى 
ذكر الضاف اليه وان وصع فوق عنى مكان ليتوصل به الى 

علو خاص اقتضى ذلك وكذلك البواق » 
«( مسئلة » الواو للجمع المطاق لا لترتيس ولا معية 
. عند الحققين.لنا النقل عن الاعة أنما كذلك واستدل لوكان 
للترتيب لتناقض ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) مع 
الاخرى ولم نصح نقائل زبد وممرو ولكان جاء زيد وجمرو 
بعده نكر يراوقبله تناقضاء وأجيب أنه از لما سنذ كر قالوا 
اركمواواسجدواءقلنا الترتيس مستفادمن غيره.قالوا انالصفا' 
ولاروة . وقالعليه السلام ابدوا بما :بدأ اله به قلنا لوكانلة.1 


00 

احتيج الى: إبدؤاء قالوا رد عليه انلام على قال ومن عصاهها 
فقد غوى ٠‏ وقال قل ومن عصى الله ورسوله. قلنا لترك افراد 
قي التعظيم 7 ل سمتينا لاترتيس فلها.قالوا اذاقيل 
لغير المدخول مها أنت طالق وطالق وطالق وقمت واحدة 
بخلاف أنتطالق”ثلاثاء وأجيب بالئم وهو الصحيح٠‏ وقول 
مالك رحمه الله والاظهر انها مثل ثم انما قاله فى المدخول بها . 
يعنى تفع الثللاث ولا ينوى فى التأ كيد (الثالث)ابتداء الوضع 
لبس بين اللفظ ومدلوله مناسية طبيعية ٠‏ لنا القطع بصحة 
وضع اللفظ للثى' ونقفيضه وضده وبوقوعه كالقرء والجون 
قالوا لو تساوت لم ختص٠‏ قلنا ختص بأرادة الواضع الختار 
« مسئلة # قال الاشعرى علمبا الله بالوحى او بخلق 
الاصوات أو بعلم ضرورىءالبهشمية وضعب البشر واحد أو 
جماعة وحصل التعريف بالاشارةوالقرائن كالاطفال٠الاستاذ‏ 
القدر الحتاج اليه فى التعريف بتوقيف وغيره محتمل ٠‏ وقال 
القاضى اللميع تمكن ثم الظاهى قول الاشعرى قال وعل دم ؛ 


الاسماء كلها قالوا الحمه أو علمه ماسبق ٠قلنا‏ خلاف الظاهى. 
قالوا الحقائق بدليل تمعضمءقلنا انبؤنى باسماء هؤلاء بين 
أن التعايم للا والضدير للمسميات. واستدل بقوله (واختلاف 
السنعع) ) والمر اد الاغات باتفاق ٠‏ قلنا التوقيف والاقدار فى كونه 
آنه سواء#الهشه ية(وما أرسانا منرسول إلا بلسانقومه)دل 
على سبق الاخات والا لزم الدورءقلنا اذا كان ١١‏ ادم عليه السلام 
هو الذي علمها اندفع الدور وأما جواز أن ييكون التوقيف 
تخلق الأضوات أد بعلم ضرورئ مفلا العتاد.الاستاذ انم 
يكن الحتاجاليه توقيفيا لزم الدور لتوقفه على اصطلاح سابق 
قلنا هعرف بالترديد والقرائن كالاطفال ه 
ع( الرابع ‏ طريقممرقتها التواتر فيا لابقبل التشكيك 
كالارض والسماء وار والبرد والاحاد فى غيره. 
< الاحكام » 0 المقل با نالفعل حسن أو قبيح فى 
الله تعالى ونطلق لثلابةامور اضافة أوافق ةالغرض ومحالفته 
ولا عمسا بالثناء عليه ويام ولما لاحرججفيه ومقابله . وفعل الله 


ا ل 

تعالى حسن بالاعتبارين الاخيرين ٠»‏ وقالتالمعتزلة والكرامية 
وكوء بستكوتوم بعفة و الديم. واأبائية بوجوه واعتارات» 
لنا لوكان ذاتا لما اختلف وقد وجب الكذب اذا كان فيه 
عصدة فى والقدل والشررت وقيوهادوايها لوكانذاتيالاجتمع 
التقيضان فىضدق من قال لا كذين غدا وكذيه.واستدل لو 
كان ذاتيا لزم قيام الممنى باللعني لان حسن الفعل زائد على 
مقرو.هة والا أزم من لعقل الفعسل لعقله وبازم وحوده لان 
ول يكن ذاسأ وقد وصف الفعل 5 فيازم قيامه به ٠.‏ واععرض 
باحزانه ف الممكن وبأنالاستدلال بصوره الننى على الوجود 
دور لا نه قد يكون كبوسأ اورقا فلا فيد ذلك اهتدع 
فمل الءبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته اجماعا 
لانها نكان لازما فو اضح وان كانحاز فانافتقر الىمعس جح 
عادانتقسيم والافبو اتفاق وهو ضعيف فانا نفرق بي نالضرو رية 


م 

والاختيارية ضرورة ويلزم عليه فمل الباري وأن لا وصف 
حسن ولا وعم شرعا والتحقيق انه يترجمم بالاختدار وعلى 
الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لذير الطاب لم يكن تاق 
الطلى لنفسه لتوقفه على أمى زائد ٠‏ وأيضا لو حسن الفعل 
أو قبح أذانه أو اصفته لم يكن , الارىء مختارا ني الحم لان 
الى بالمرجوح علىخلاف العقول فيازم الآخر فلا اختمار 
ومن السمع ( (وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) لاستازام 
مد هبهم خلافه . قالوا حسن الصدق النافم والاعارت وقبح 
الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر 
اوعس فأ وشرع أو غيرهماهوالجوابالمنع بل بما ذ كر قالوا 
اذا ا لاا 0" دظر عن كل مقدار ١‏ “رالعقل 
الصدق وأجيب ا دير مستحيل فلذلك لس بعد ملع أ ثار 
الصدق ولو سم فلا بازم فى الغ أنب للقطع بابد لاه من 
لله تمسكين المبد من المعاصى وبح منا 0 
زم اخامالرسل ٠‏ «فيقول لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر . 


ظ و 
ويمكس أو لايخى حتى بثبت الشرع ويمكس . والمواب ان 
وجوبه عندمم نظرى فيقول بعينه على ان النظر لا يتوت ف عل 
جره رورسم فالوجوب بالشرع نظر أولينظر لنت أو 0 
يثبت«قالوا لو .كان ذلك لماز تالممحزة م ابيا 
- قبح نسبة 0 الى الله قبل السمع والتثلثوآ اتواع 
الكفر من العا!”" ٠‏ وأجيب ن الاول ان امتنم فلمدرك 
آخر والثاق ملتزم أن ارد ه التحريم الشرعى * 

ا مسئلتان» على التنزل9 الاولى » شكر المنعم لبس 
بواجب عقلا لانه لووجب لوجي لفائدة والا كان عبثاوهو 
قبيسح ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد فى الدنيا لانه 
مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا فى الآ أخرة اذ لا محال للعقل . 
فى ذلك»قولم الفائدة الاأمن من امال العقاب فى الترك 
وذلك لازم الخطور مس دود كنع المطور فالا كثر ولوسلم 

١‏ (1) شبطفى أسل الغعطية بفتح للم وسقط نا لظ لاق 
التى شرحعامها العضد فائها بكسر اللام على أصلة فليتبهكتبهمصححه . 


ب 11 -- 

فعارض باحتمال التقاب على الشكر لانه تصرف فى ملك غيره 
أولانهكالاستهزاء كن شكر ملكا على لقمة بل الاقمة بالنسة 
الماك أ كثر عوالثانة» لام فها لاشغى العقل فيه حسن 
ولا قبح * ونالها ذم الوقف عن الحظر والاباحة٠واما‏ غيرها 
فائقسم عندم الى الخْسة لامها لو كانت محظورة وفْرصْناضدن 
لكلف بالحال*الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لايتزف وأحب 
ماوكه قطرة فكيف بدرك تجرعبا عقلا ٠‏ قالوا تصرف فى 
ملك الغير ٠‏ قلنا طبنى على السمع ولو سل ففيمن بلحقه ضرر ما 
ولو 3 فعارض بالضرر الناجز وان أراد المبيح أن لا حرم 
فر وان أراد خطاب الشارع فلا شرع وان أراد النقل 
فالفرض انه لا محال للعقل فه ٠‏ قالوا خلقه وخاق المنتفع به 
فالكمة تقتذى الاباحة. قاثا معارض يانه ملك غيره وخلقه 
ليصبر فيثابوان اراد الواقف انهوقف لتعارض الادلةففاسد 

0 الى * قيل خطاب الله تمالى المتعلق يأفعال الكلنين 
فوزد مثل (وللهخلقك وم نسلون) فزيد بالاتتضاءأواتخير 


(؟- متصر ) 





ظ لت 

فورد كون الثى" دلبلا وسدا وشرطاة: زيد أو الوشم فاستقام 
وقيل بل هو راجم الى الاقتضاء والتخيير ٠‏ وقيل لإس 

وقيل الحكيى خطاب ب الشارع ' شائدة ثرعمة 000 نه 0 لا 
تيم الامنه لانه انشاء فلا خارج كاف كان طلءا لفحل غير 
3 بفوض بر ركه فى يم وقته سببا لاعقاب فوجوب وان 
ايض فعله خاصة للغوات فندت وان كان طابا لكف عن 
فمل ينمض ف لهسي اللعقاب فتحريم*ومن إةط غير كن فى 
الوجوب يقول طلبا لانى فءل فىالتحريم واذاتمهض الكف 
خاصة لاثواب فكراهة وان كان تير فاباحة والا نوضعى 
وى نسمية الكلام فى الازل خطابا خ_لاف ١‏ الوجوب » 
الثبوت والسقوط وفى الاصطلاح ماتقدم. والواجب الفعل 
المتعاق للوجوب © تقدم وما يعاقب تاركه دود تجواز 
العفو وما اوعد بالعنقاب تاركة مر دود لصدق العاد الله تعالى 
وما نخاف مردود بما يشلك فيه ٠‏ القاضي ما يذم تاركة شرعا 
بوجه ما ١‏ وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسم والكفابة 


د م َه 

حافظ ع عكسه فآخل لطرده اد برد الناسى والنائم والمسافر 
فان قال سقط الوجوب بداك ٠‏ قلنا ويستقط بفعل البعض 
والفرض والواجب مترادفان ٠‏ الحنفية الفرض القطوع به 
والواجحب المانون ٠‏ الاداء ما فمل فى وقته المقدرله شرعأ 
أله والقضاء مأ فعل العد وت الاداء ابعدرا 6 ل سبق له 
وحز ف مظلفا الخره عند أو يوا كن ين ننه #السافر 
وقن لاسق وخوية كل اليتدرك فول الطالهى بو انام 
قضاء على الاول لا النانى الا على قولصعيف. والاعادة مافعل 
6 وقفكث الاداء نانا طلل وفيل لعدر » 

ع٠‏ مسئلة 4 الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط 
بالبعض لنا اام يت أثرك 5ذ 9 واسقط البعض ٠ف‏ “قلنا 
احبيالان ارا فلولا نر فر ٠‏ تايب أويلهء 5-0 
جعأ بين الادلة » 1 ا 


ا 

ع مسئلة ‏ الامس بواجد من أشياء كخخضال الكفارة 
مستقيم ٠ ٠‏ وقال دعض الغتزلة ابيع واجب ٠‏ ولعضهم الواجب 
مابفعل ٠‏ وبعضم الواجب واحد معن و سقط هه وبالا خر»لنا 
القطع ام دل عليه وألضاً وجحوب تزوي أحد 
الخاطبين واعتاق واحد من المنس فلو كان التخيير بوجمه 
ايع لوجب ا يم جميم ولو كان معينا لخصوص أحدهما 
امتنم التخبير٠المعتزلة‏ غير المعين جمول ويستحيل وقوعه فلا 
كاف نه والمواب أنه معينمن حيث انه واجبٍ وهوواحد 
من الثلاثة فينتنى االحصوص فص اطلاق غير المعينعليه ٠‏ قالوا 
لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بمينه مهما 
لوجب أن يكون الخير فيه واحدا لا بعينه مرك حيث هو 
أحدهاءفانتمددا ازم التخيير بين واجب وغير واجب وان 
تحدا ازماجتماعالتخيير والوجوب ٠‏ وأجيب بازومهف الجن 
وفى الخاطبين. والحق إنالذى وجب ١‏ ' خر فيه واللخير فيه 
لمحب لعدم التعيين» والتعدد أ بىكون المتعلقين واحدا مالو 





. حرم واحدا وأوجب واحدا الوا بهم ويسقط وان 5ن بلفظ 
التخير كالكفاءة. قلنا الاججاع نمه على تأث يم الميع وهنا مرك 
واحد لابعيته وأيضا فتأئيم واحد لا بمينه غير معقولبخلاف 
لتأيم على برك واحد من لانة ٠ ٠‏ تالوايجب أن يعم الم 
الواجب ٠قلنا‏ إعلمه حسما أوجبه وأا أ ويفة غير معيل وجب 
أن اتلمة في معان : ٠‏ قالوا عل ما بشمل فتكان الواجب ٠‏ قلنا 
فكان الواجب لكونه واحدا منها لالحصوصه للتقطع بان 
الملق فيه سواء » ظ 

ظ ع( مسئلة 4 الموسع اجلهور أن جميع وقت الظبر وتحوه 
ووو والعامى الواجب الفعل أو العزم وبتمين | اخرا” 
وقيل وقته أوله فان ار فقضأه * عض الحنفية ١‏ اخره فان 
.قدمه فنفل سقط الفرض * الكرخى الا أن سق لصفة 
عيب صاب اااي ادير ارت 
التخيير واتعيين نمك وأيضا لوكان ممينا لكان المصلى فى 
غيره مقدما فلا لصح أوقاضا فعصى وهوخلاف الاجماع» 


ظ ما ا 
القاانى يت فالفعل والمزم > غفال الكثارة عروا به 
بان الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطما لا لاحد الامرين 
ووجوب العزم كل ١‏ واجب من أ حكام الامان»الطخنفية لو ّْ 
كانواجبا اؤلاعصى 0 ه لا نه ثر شقلنا التأخير والتعحيل 
ف مكغصال الكفارة » 0 
مسئلة* من أخر مع ظن الموت قبل الفعمل عصى 
انفاتا فان لم ممت ثم فمله في وقته ليود أداء * وقال القاضى 
انه قضاء فان اراد وجوب 'ة القضاء فبعيد وبلزمه لو اعتقد 





التقضاء الو قت قبل الو قت فيعصى بالتأخير ٠‏ ومن أخن مع 
ظن السلامة فا تؤاة فالتحقيق لا بعصى تخلاف ما وقتهالعمر 
مسكلة مالا 9 الواجب الا به وكانمقدوراكرطا 
واج .والا كثر وغير شرط كترك الاضداد فى الواجب 
وفمل ضد فىال حرم وغسل جزء الرأس ٠‏ وقيل لا فيهماء لنا لوم 
يحب الشرط لم يكن شرطا وفى غيره لو استازم الواجب 
وجوبه أزم لعقل الموجب له و يكن تعلق الوجوب لنفسه . 


هده 
2 السرتويد يوه ب وأمدى بق ركه ولصح قول | لكنى 
واجب التوصل الى ١‏ واجب والتوصل واجب الام 0# 


وأجيب ان أريد بلا يصح وواجب لا بد منه فسلم و وآن اريك 





مأمور به فاين دليله وان سم الاجماع فنى الاسباب بدليل 
خارجى * 

المسئلة » يجوز أذبجرء واحد لا لعينه خلاناللمعتزلة 
وهىكالمخير * ظ 

٠)‏ مسئلة » يستحي ل كون الث واجبا ا 
واحدة الا عند نعض من جوز تكليف الجالواما 9 
الواحد له جهتانكالصلاة في الدار الخصوية فاجمهور تصمح 
والقاضى لا لصح وسقط الطاب عندها ٠‏ وأحمد و اكور 
اأشتكلمين لا" لصح ولا سقط *#لنا القطع . لطاع ةالعد وعصياأنه 
إأردة بالخياطة ومبيه عن مكان مخصوص للحهتين وأاضاً لو 
١‏ لصح لكان لاتحاد المتعلقين اذ لاا مام 00 اتفاقا ولا 


0 
انحاد لان الام للصلاة والنهى للخصي ٠‏ واختيار الكلف 
جمعهما لا مخرجهما عن حقيقاهما واستدل لولم تصح ا ثبت 
صلاة مكروهة ولاصيام مكروه لتضاد الاحكام*وأجيب بانه 
ان اتمحد الكون منم والالم فد لرجوع النهى الى وصف 
منفك واستدل لو لمتصح لمأسققط التكليف . قالالقاضى وقد 
سقط بالاجماع لامهم لم .يامرومم نقضاء الصاوات ورد عنع 
الاججاع مع مخالفة أحمد وهو اقعد ععرفة الاجماع قالالقاضى 
والمتكلمون لوحت لاتحد المتعلقان لان الكون واحدوهو 
غصب#وأجيب باعتبار الهتين 5 سبق قالوا لوحت لصح 
صوم بوم النحر بالمهتين . واجيب بأن صوم بوم النحر غير 
منفك عن الصوم بوجه فلا تتحقق جهتان او بان نهى التحريم 
لا يمتبر فيه تمدد الا بدايلخاص فيهء وأما من توسط أرضا 
مغصوية لفل الاصولى فيه سا ناستحالة تعلق الاصى والنهى 
معاً بامروج وخطاً ابى هاشم واذاتمين المروج للامى قطم 
لني المعصية به نشرطه.وقول الامام باستصحاب حك العصية 


ات 5 أههي إلعيد ولا .حهتين اتمذر الامتثال ». 
ظ عا مسئلة» المندوبء مور بدخلافا لكر خى والرازى» 

لنا انه طاعة وامهم قسموا الام الى اجاب وندب . قالوا لو 
كان لكان تركهمغصية لانها مخالفة الام ولما صح ل متهم 
بالسواك . قلنا المعنى أعس الاحاب فمهماة 

٠‏ مسئلة » المندوب ليس تكليف خلافا للاستاذوهى 
لفظية + 

7 مسكلة ئ# المكروه منهى عن غير مكلف به كالمندوب 
ويطلق أيضاً على المرام وعلى ترك الاولى * 

«( مسئلة )» يطلق الجائر على المبباح وعلى مالا تنم 
شرعا أوعقلا وعلىما استوى الام اذفيهفيهما وعلىالمشكوك 
فيه فيهما بالاءتبارين * ظ 

*( مسئلة ) الاباحة 7 شرعى خلافا لبعض المعتزلة» 
. لناانها خطاب الشارع قالوا التفاء المرج وهو قبلى الشرع » 
*( مسئلة )* المباح غبوها مووي غلانا الكعي .لناان 2 


- 
الامى طلب لستلزم الترجيح ولا ترجيح . قال ٠كل‏ مباح رك ظ 
حرام و ترك المرامواجب ومالا م الواج بالا به فو واجب 
وتأول الاجاع على ذات الفمل لا بالنظر الى ميس تازم جما 
بين الادلة * وجيب نجوابين ( الاول ) انه غير متمين لذلك 
فليس بواجب وفيه نيم أن الواجب واحد فا فعله فهو 
واجب قطعا (الثانى) الزامه ازالصلاة حرام اذائرك مهاواجب 
وهو زمه اعبار اتن ولانخلص الاب مالا لواب 
الا به منعقل اوعادى فليس بواجس *#وقول الاستاذ الاباحة 
تكليف بعيد » ظ 
*( مسئلة )* المباح ليس يجنس للواجب بل هما نوعان 
لحي * لنا لوكان جنسه لاستازمالنوع التخبير قالوا مأذون 
يسنا و تمن الواجب قلنا تركتم فصل المباح » 
00 *#(مسئلة)» خطابالوضع كالم على الوصف بالسبيية 
الوقتية كالزوال والمعنوية كالاسكاروا لك والضمان والعقوبات 
وبالائعية الحم لهكمة تقتفى نقيض الحم كلابوة يف 





القصاص ولاسبس لمكمة مخل شكمة السبب كالدين فى 
ال كاة ا المستازم عدمه فهو شرط فمما كالقدرة ص ظ 
التساء بم والطبارة وأما الصحة والطلان أو الحم 0 فم 
ا | اما كون الفمل فبيقطا الشضاء واما موافقة أعس 
الشرع والبطلان والفساد نقيضبا » الأنفية الفاسد لشروع 
باصله الممنوع وصفه»وآما الرخصة فالمشزوع لعدر مع يام 
ا حرم اولا المذركاً كل المتّة للمضطر والقصر والفطر فى 
السفر واجبا ومندويا ومباحاهاحسكوم فيهالافمال * 

* ( مسئلة ) * شرط اأطلوب الامكان ونسب خلافه 
الى الاشعرى والاجماع على صحة التكليف با علم الله أنهلابقع 
لنا لو صمح التكليف بالمستحيل لكان مستدعى الحصول لانه 
معنى الطاب ولا رصح لانه لا .يتصور وقوعه واستدعاء 
حصوله فرعه لانه لوتصور مثيتا ازم نصور الاممعلى خلاف 
ماهيته وهوحال»فان قيل لولم تتصورلم إدلم احالة امع يبن 
الضدين لان العم . (صفة الثي' فرع لصو ره»#قانا | اجمع التضيوق 


5-5 
جمع | اختلفات وهو الحكوم بنفسه ولا يام من نصوره منفيا 
عن الضدين تصوه مثيتا » فان قيل سّصور ذهنا للحم عله لا 
فى الخارجج قلنا فيكون المارج مستحيلا والذهنى تخلافه 
وأيضا يكون الي بالاستحالة على ما لبس بمستحيل وأيضا 
الحم على الخارج يستدعى تنصوره فى الخارج #المخالف لولم 
يصح لبقم لانالعاصى مأمو ر وقدعل الهأ ننه لاقم وأخير أنه 
لايؤمن وكذلك منعل ونه ومن نسي عنه قبل #كنه ولان 
المكلف لا قدرة له الا حال الفعل وهو <يشذغير مكلف فقد 
كلف غير مستطيع ولان الافمال عذلوقة للّهتمالى ومن هذين ‏ 
نسب تتكليف الحال الى الاشعرى#واجيب بان َك اعنم 
تصور الوقوع لموازه منه فبو مير محل التزاع وبأن ذلك . 
يستازم أن التكاليف كلبا تكليف بالمستحيل وهو باطل 
بالاجماع قالوا كلف أبا جهل تصديق رسوله فى جميع ماجاء 
به ومنه انه لايصدقه فقد كلفه أن لصدته فى ان لا لصدقه 


وغ 

واخبار رسوله كاخبار نوح عليه السلام ولا رج الممكن عن 
الامكان مخبر أو عل م ل وكلفوا نصد علمم لا نتفت فائدة 
التكليف ومثله غير واقع * 

ظ * ( مسئلة ) » حصول الشرط الشرىى لبس شرطا فى 
التكاء.ف قطما خلافا لاصحاب الرأى اى وه ىمر وضةقى نكيف 
الكفار بالفروع والظاهرالوقوع»لنا لوكان شرطا حب 
صلاة على محدث وجنب ولا قبلالنية ولا الله أ كبر قبل الدة 
ولا اللام قآلى اللهمزة وذلك باطل قطعا#قالوا لو كلف مها 
لصحت منه#قلنا غيرحل النزاع قالوالو صح لامكن الامتثال 
وفى الكفر لمكن ولعده سقط» قلا سل وشعل كالحدث 
#الوقوع (ومن شعل ذلك) (ول : لثمن المصلين)قالوا لو وقم 
لوجب أقضاء قلنا التقضاء باع هيك ونين دنه وبين وقوع 
التكايف ولا صحته ربط عقلل * 

* ومشسئلة © لا تكليف الا بفعلذالمكلف ه فى النمي 

كف النفس عن الفعل وعن أَنى هاشم وكثير نف الفملهلنا 


ل وكان لكان مستدعى حصولهمنه ولا بتصور لانهغيرمقدور 





له وجيت عنم انهغير مقدور له كاحد قولىالقاضى ور 0 ئ 
كان معدوما واستكرو ا التدرة تقتغى أثرا عقلا فيه زتلىء 

وه مسئلة » قالالاشعرى اسقط التكليف شعل حال 
حدونه ومنعه الاام والمتولة فأن اراد الشريخ انتعاقه لنفسه 
فلاينقطم لعددايضا واذآر 06 اكليف باق فتكللف 
بايجاد الموجود وهو محال ولعدم حة الابتلاء فتنتق فائدة 
التكليف»قالو | مقدور حينئذ باتفاق فيصم التكايف به»تلنا 
بل يتنم يما ذ كرناه # المحسكوم عليه الكلف * 

ل مسدثلة # الفهم شرط التكايف#وقال به دض من 
جوز المستحيل لعدمالا بتلاء* لنالوصح لكان مستدعي حصوله 
منه طاعة 6) تقدم ولصح نكايف البهيمة لانهما سواء فىعدم 
الفيم#قالوا لوم صح م بشع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله 
واتلافههواجيب بأن ذلكغير تكليف بلمن قبيل الاسباب. 
كقتلالظفل واتلافه * قالوا لاتقرءوا السلاة وأنم سكارى 





قلنا يحب تاوبله اما بمثل لاتمت وأنت ظالم واما على ان المراد 
الل لننه اتئب تكالفضب١‏ 
٠‏ ع٠‏ مسئلة > قوم الام تماق بالممدوم ولم يرد تنجيز 
التكليف وانما أريد التعلق العقلى»لنا لولم يتعاق به به يكن 
أزليا لان من حقيقته التعلق وهو أزلى:#قالوا أمى ونهى وخبر 
من غير متعلق محال»قلناحل النزاع وهو اسدعاد ومن نه 
قال ان سعيد انما يتصف ذلك فما لا يزال » وقال القديم 
الام المشترك اوت مما أنواعهفيستحيل وجوده#قالوا يازم 
التعدد»قلنا التعدد باعتمار المتعلقات لا وجب تعددا وجوديا 
مسكلة » بصم التكليف مما علم الا مس انتفاء شرط 
وقوعه عند وقتهفلذلك يمر قبل لوقت وخالف الاماءوالعتزلة . 
ولصح مع جبل الا مس انفاة قالنا لولم يصح لم يمص أحد أبدا 
لانه ل حصل شرط وقوعه ٠ن‏ ارادة قدمة أو حادثه وانضا 


لولم نيصح ١‏ بعلم نكف لانه لمده ومعه بخطع ود مم 


ظ ل وذلك باطل 


اللتان اي ير راد وبري 23 والتكر معاند ظ 
وقال القاضى الاجماع عل تحقق الوجوب والتحر م قبل الفَكن 
«العتزلة لوصلم يكن لامكانشر طافه»وا أجيب أن الامان 
المشروط أن يكون مما تأ فمله عادة عند وقته واستجاع 
شرائطه والامكان الذى هو شرط الوقوع محل النزاع ونأنه 

لم أن لا نيصح مع ججبل الم » قلو لوصح لصح مع عل 
المأمور * وأجيب بانتفاء فائدة التكليف وهذا إطيع ولعصى 
بالعزم والبشر والكراهة 

٠‏ الادلة الشرعية * الّكتابو الدسنة والاجاع والقياس 
والاستدلال وه راحعة الى الكلام النفسي وهى لسبة ببن 
ظ مغر د نقائة بالكل والملبالنسبة ضر ورى ولوتم به لكانت 
النسبة الخارجية اذلاغير ها والخارجيةلابتوة قف حصوطا على 
العقل المؤردين وهذه متوقفة 

©« الكتاب » القرا: ان وهو الكلا, انل للاعاز سورة - 
منه وقول مالقل بيندفتى المصحف توائرا حد (اشىء عاتوقف ‏ 


عليه لان وجود المصحف وثقله فرع تصور القران 2 
عو مسئلة # ما تقل احادا فليس بقران للتقطع بان 

العادة تقضى بالتوائر فى تفاصيل مثله * وقوة الشهة فى 
سم الله الرحمن الرحيم منمت من التكفير من المائبين 
والقطم أنهالم تتواتر فىأوائل السور قرا نا فليست بقران فها 
قطنا كنيها وواارت بعض آبة فى اقل فلامخااف » قولهم 
مكتوءة خط المصحف وقول ابنعباس رضى الله 000000 
الشيطان من الناس آية لا يفيد لان القاطم يقابه » قولم لا 
يشترط التوائر فى امحل عد ثروت مثله ضعيف ارم جوار 
سقط كثير منالقران المكرر وجواز اثبات ماليس بقران 
منه مثشل ويل وفبأى لا .يقال يحوز ولكنه اتفق تواتر 
ذلك لانا تقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء 
السقوط ونحن نقطم بأنه لاجوز والدليل ناهض ولانه يلزم 
جواز ذلك فى المستقبل وهو باطل 

ئ ٠<‏ نس أرقت اليم متوارة اينم ييل 

( 4 - مختصر ) 


ظ 50000 
الاداءكالمد والامالة وتخفيف الهمز ونحوها » انالوم نكن 
لكان ام القر انغيرمتوات ركلك ومالك ونحو هرا. ٠و‏ خصيص 
أحدها ى1 م باطل لاستواكينا 

: 5 العمل بالشاذ غير جاتر مث ل فصيام ملاثة أدام 
متتلامات واحتح نه أوحئيفة رحمه الله * لنا ليس بق رأن ولا 
خبر (صح العمل َه ٠‏ قالوا بتعيناحده| فيحب لوراك 
ل زمدها و انسل فالخير المقطوع خطئه لا يعمل ' 5 ونشله 
خط ١9‏ 4 النتضح المعنى ٠‏ والمتشايه مقابله اما 
لاشتراك 'أو اجمال أو ظبور تشبيه والظاهر الوقف على 
والراسخون فى العم لانالخطاب بما لا ريغم فود 

« السئة » (مسكئلة) الا كثر على انه لا متنع عقلا على 
الاساء معصية وخالق الروافض وخالف الممتزلة الافىالصغائر 
ظ 0 التتقبيح العقبلى والاجماع على عصمتهم لعد الرسالة 

ن تعمد الكذب فى الاحكام لدلالة المعجزة على الصدق 

وجوزه القاضى غلطا ٠:‏ وقال دلت عل ىالصدق اعتقادا ٠.‏ واما 


ا 





تحيره من المعاصى فالاجاع على عصمترم من الكبائر 
والصغائر الخسية والا كثر على جواز غيرهما 

مسكلة # فعله صلل لله عليه وس ما وضح فداص 
المبلةكالقيام والتتوفو الا" كل والشري او ميمه كاي 
والوثر والتهحد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة على 
اردع فواضح * وما سواهها ان وضح انه يان بقول او قرينة 
مثل صلوا وخذوا وكالقما من السكوع والفسل ل الرافق 
اعتبر انفاقا » وماسواه ان عدت صفته فامته مثله وقيل فى 
المبادات وقيل 5م نعلم ٠‏ وان م تلم فالوجوب والندب 
والاباحة والوقف والختار ان ظبر قصد القرية فندب والا 
فباح » لنا القطع با نالصحابة: رضى اللهعنهم اججمين كانوا 
برجعون الى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته وقوله تعالى. 
(فلا قضى) الا بة. واذا تمل وظهر قصدالقربة ثثبتالرجحان 
فيازم الوقوف ع:_ده والوجوب زيادة ل تبت واذال يظبر. 
. فالجؤاز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وأيضا لما ننىالمرج 


بعد قوله ( زوجنااكبا ) فبمت الاباحة مع احمال الوجوب 
والندب»قالا موجب ( وما اناك الرسول) أجيب بأن الممنى 
ما أمرك لمقابلة وما نهاك «قالوا فاتبعوه أجيب فى الفمل على 
9 الذى فمله أوفىالقول أوفهما ٠قالوا‏ لقد كان الىاخرها 
ظ من كان يؤمن فله فيه اسوة حسنةهقلنا معنى الا مى ايقاع. 
ظ و عل الوجه الذى فمله ‏ قالوا خلم ذعله تفلموا فأقرم على 
استدلالم وبين العلةهقلنا لله عليهالصلاة والسلام صلوا أو 
ف اقرةعقالوا م سرعم بلقتم تمسكو | شعله. قلنا لقولهعليه 
الصلاة والسلام خذو اأوا مهم القربة» قالوا لما اختلفوافى الغسل 
بذير انزال سأل مر عاشة رضى الله عنهما قتقالت فملته آنا 
وسو ل اله فاغتسلة قلنا انما استفيد من اذا التق اخلتانان ققد 
وجب الغسل أو لانه بيان (وان كم جنبا) أو لانه شرط 
الصلاة أو لغرم الوجوب»قالوا أحوط كصلاة ومطلقة 1 تتعينا 
والحق ان الاحتياط فها بت وجويه او كان الاصلكالثلائين. 
وأما ما اختمل لغير ذلك فلا +« الندب » الوجوب يستازم 





م 

التبليغ والاباحة متتفية بقوله تمالى ( لقدكان ) وهو ضعيف 
ع٠‏ الاباحة ‏ هو التحقق فوج بالوقوف عنده أجيب اذا ل 
ليظبر قصد القريه » 

« مسكلة » اذا عل بشمل ولم يشكره قادرا فان كارت 
كضىكفر الى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا والا دل على 
المواقوانضق تحرعه فنسخ والا لزم اركاب حرم وهو 
باطل فان استيشر به فاوضح وتمسك الشافعى رضى اللهعنه 
فى القيافة بالاستدشار ورك الاتكار لقول المدجلى وقد بدت 
له اقدام زبد وأسامة رضي اله عنهما ان هذه الاقدام يعضبا 
من نفض:وآوود أن ترك الاتكان اوافقة اللق والاستعيفان - 
مما يلزم الخصم عل أصله لانالمناققينتعرضوا لذلك٠وأجيب‏ 
بأن مواققة المق لاتمنم اذا كا نالطريقمتكرا والزام الخصم 
حصل بالقيافة فلا يصابح مائما 

مسئلة ‏ الفعلان لا يتعارضان كصوم وأ كل لمواز 
تحريم الكل فى وقت والاباحة فى آخر الا أن يدلدليل على 


عه 

ويدوت لكر الأول له ولا بج فيكو نالثانىناسخا فا نكان 
بنه اقول ولا دليل على تكرر ولا نأس له والقول خاص به 
وتأخر فلا اررض فاق تقد م قالفمل ناخ قلى المكن عندثنا 
فانكان خاصا بنا فلا تعارض تقدم أو تأخر وانكان عاما لنا 
وله فتقدم الفعل والقول له وللامة م , تقدم الا ان يكون 
العام ظاهس! فيه فالفعل تخصيصن كا سيأتى فان دل الدليل على 
تكرر وتأس والقول خاص به فلا معارضة فىالامة وفىحقه 
لمتأخر ناسيخ ٠‏ فانجهل فثالنها المذتار الوقف لاتحي ذان كان 
خاصا بنا فلامعارضة فيه وفى الامةالمتأخر ناسخ فا نجهل فثالئها 
. الختار يعمل بالقول لانه آقوى لوضعهلذلك والمصوص الفعل 
بالحسوس وللخلاف فيه ولا«طال القول به جملة ٠‏ و امع ولو 
بوجه أولى»#قالوا الفمل أقوى لا نه بين به القول مثل صلوا 
وخذوا عنى وكخطوط المندسة وغيرها » قلنا القول أ كثر 

ان سل التساوى في رجح عا ذكرناه والوقق عق التمنت 
يخلاف الاول فان كان عاما فالمتاخر ناسيخ فان جبل فالثلائة 





فان دل دليل على تكرر فى حقه لا تأس والقول خاص بهأو 
عام فلا «عارضة فى الامة والمتاخر ناسخ فى حقه فان جبل 
0 وا نكان خاصا بالامة فلا معارضة فاندل ا على 
بى الامة نه ره فى حقه والقول خاص له وتآخر 
قلا ممارشة فان شد م فالفعل تاسمخ ف حقهفان جمل فالغلا نه 
فان كان التقول مرا تك تقدم 
+« الاججاع » العزم ولانفاق وف الاصطلاح فاق 
ال دين من هده الام4فى عصرء على أ مس ٠ومن‏ برى انقراض 
العصر يزيد الى انتراض العصر ٠‏ ومن يرى أنالاجماءلاينعقد 
مم سبق خلاف مسثقر من ميت أو حنى خوزوفوعه ربد ل 
سبقه خلاف هد مستقر «قالالغزالى رحهالله اتفاق أم ةمد 
ص اله عليه وسلم على أعس من الامور اللدينية ويرد عليه أنه 
لا.وجد ولا يطرد :دير عد مالجتهدين ولا كين تقدير 
أشاقهم على على أوعسفى ٠‏ ٠وخالف‏ النظام ولءض الروافض ف 
دونه ءقالوا اششاره م عنم تقل 1 اليبمعادة «وأجيب بالمنع 


اق 
جمدم وبحهم م الوا اذكان عن قالع فالماد ةتحيل عدم تقل والطنى 
[ عتنم الاتفاق فيه عادة لاختلاف القراتم ٠ ٠‏ وأجيب بالنمفيعا 
فد يستغنى عن ثقل القاطم حصو ل الاجماع وقد .يكو الظتى 
جلياءقالوا ستحيل ركعي عادة ماه لعضهمأو انقطاعه 
أو أسره أو حموله أو كذبه أو رجوعه قبل قول الآ خر ولو 
سل فنقله مستحيل عادة لان الآ حاد لاتضد والتوائر لعبد» 
وأجيب عنعا بالوقوع فانا قاطمون بتوابر التقل بتقد»النس 
القاطع على اللظنون وهو حجة عند ابجميع ولا يمتها بالنطام 
ولعضضن المواريج والشيعة #وقرل احد رحمه الله َن ب 
الاجماع فبو كاذ باستبعاد لوجوده * الادلة مئها اجمءو اعلى 
القطم بتخطثة الخالف والعادة تحيل اجاع هذا المدد الكثير 
من العاياء ا حققين على قطع فى شرعى من غير قاط جب 
تندير نص فيه. واججاع الفلاسفة واجماعاليرود واججاع النصارى 
غيد وارد لا يقال َنم الاجاع بالاجاع تم الاججاع نص 
ببتوقف عليه لان الثت كونه ححة * بوت نص عن وجود 


بام | 
صورة منه لطريق عادى لانتوقف وجودها ولا دلالها على 
بوت كونه حجة فلا دور#ومنها أجمواعل تقدعه على القاطع 
٠‏ خدلعل أنه قاطم والاتمارض الاجاعان لان القاطع مقدم» 
فانقيل يازم أن يكو نالحتسم عليه عددالتواتر لتضمن الدايلين 
ذلك»قلنا ان سل فلا يضر استد [الشافى ر 5 وابع غير 
سبيل المؤمنين وليس بقاطع لاحوال متالعته أو مناصرنه او 
الاقتداء به أوفى الاممان فيصير دورا لان السك بالظاهص 
انما بشنت بالاجماع لاف القسك عثلهفى القياس#الغزالى رجه 
له بقوله لا تجتمم أمتى من وجيين أحدهما ترائر العنى . 
لكثرتها كشحاعة على وجود حاتم وهو جسن #والثانى تلق 
الامدّلما بالقبول وذلكلا يخ رجها عن الا حاد واستدل اججاعبم 
بدل على 0 ف فى الحم لان العادة 6 اججاع مثيم على 
مظنون*وأجيب عنعهفى الل وأخبارالا . حاد لعد التروجوت 
العمل بالظاهس*الخالف ثانا لكل ثى* فردوه ونحوه وغابته 
الظبور وتحديث معاذ رضى الله عنه حيث ل يذ كره وأجيب 


| 5 4 - 
أنه لم يكن حينئذ حنبة 

0 9 مسئلة »* وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا ٠‏ والختار 
أن القإد كذلك وميل القاضئ الى اعتباره وقيل يعتبر الاصولى 
وقبل الفروعىهلنالو اعتبر لم يتصورء وأيضا الخالفة عليه حرام 
فنايته مهد خالف وعل عصمانه 

* سسئلة ‏ المبتدع ما يتضم ن كفا كالكافر عند 
الكفر والا فكغيره ولغيره ثالها يمتبر فى حقنفسه ققطا٠‏ . 
لنا أن الاداة لا ننم.ض دونه قالوا اق ده قوله كالكافر " 
والصى٠و‏ حيتت أن الكافرلدس الام والصي لتقصوره 
ولو 0 فيقبل فى نفسه 

(٠‏ مسكلة # لا ختص الاجماع بالمحاءة وعن أحمد 
رحمنه الله قولان ٠‏ لنا الادلة السمعيةءقالوا اجاع الصحابة قبل 

ي' التإمين وغيرهم عل أن مالا قطع فيهسالغ فيه الاحماد. 
7 يرم دولف اجماعدم ومارط الا عاعان وا حتت 


؟9 


ا “لازم والسساة بل فق اجاغيم فونجب أذيكون: 


وم 

ذلك مشروطا 5 الاجم «قالوا لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة 
نعض الصحاءة رضى للدعنهم * وأجوب يفقد ايم 

. الخالفة عند معتبرمها < ظ 

اعد ان تدر اخخالك مم كثرة مجممين كاجاغ 

غير ائن عباس رضّى الله عنه|اء عل امول وقيرا وموس عل ان 
النوم.:نة.ض الوضوء لم عل يكن احماعا قطعيا لان الا دلةلا تتناوله 
والظاهى أنه حجة لبعد أن يكون الراجم متءسلك الذااف 





و مسئلة » التابمى المجتبد معتبر مع الصحابة فان نش 
بعد 5 فى انقراض العصر ٠‏ لنا ماتقدم وادتدل لو 

امم عن ١‏ اسسوءوا احتباده مم د مك سن المسيب 504 | 
55 ومسروق وألى وال والشمي وابن جبير وغيرثم وعن 
اوسادة ذا كرستمع بنعباس وألى هريرةفى عده الخامل 
ٌ للوفاةفقال' سن عباس ل 53 فلك انا بالوضم. .فالا و 
ّْ هر بره أنامع ابن أخى ٠‏ واجيب يأنهم انفاسوغوهمع اختلافهم 
ع9 مسئلة ‏ اجاع المدينة من الصحابة والتابمين ححة. 


55 516 
عند مالك ٠‏ وقبل مول على أن روايتهم متقدمة ٠‏ وقيل على - 
المنقولاتالستمرة كالا ذان والاقامة والصحيم التعميم ٠لنا‏ 
أن العادةتقضى بان مثل هذا اللجم اللنحصر من الملاءالاأ حقين - 
الاجنباد لايجسمون الا عن راجح «فان قيل يجوز أن يكون 
متمسك غيرم أ رج و إطلم عليه بعضهم ٠‏ «قلنا العادة تقضى 
ظ باطلاع الا كثر والا كث ركاف فيا ” قدم.واستدل 1 
المدينة طيبة تننق خبثها ما ين الكير خبث الحديد وهو بعيد 
ويششببيه ماهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع أن الروابة 
رجح بالكثرة حلاف الاحتباد ظ 
ع( مسئلة ‏ لا ينعقد الاجراع باهلالييت وحدهمخلافا 
للشيعة ولا بالاثمة الاربعة عند الاأكثرين خلافا لاجد ولا 
بابى بكر وعمر رضي الله عنما عندالا كثرين » قالواعلي بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى اقتدوا باللذين من بعدى. 
نا يدل عل أهلية اتباع اللقلد ومعارض بمثل أابى كانتجوم 
أيهم اقتديم اهتدم وخذوا شطر دنم عن هذه الجيراء 





و 

:«( مسثلة > لايشترط عدد التواترعند الا كثرلنادليل . 
السمع فلولم ببق إلا واحد فقيل حجة لمضمون السمعى وق 
لا لممنى الاجتماع . 

(٠‏ مسئلة 6 اذا أفتى واحد وعم قوابه و مكره احد 
قبل استقرار المذاهس فاجاع أو حجة وعن الشافنى رضى 
اللهعنه ليس اجاعا ولا حجة وعنهخلافه. وقال الباق اجاع 
بشرط انقراض العصرءانن أبى هربرة ان كان فتيا لا حكيا 
لنا سكو مهم ظاهرفى موافقتهم فكان كولم الظاهر فينتبض 
دليل ال ممع ه المذالف يحتمل أنه ل يجتهد أو وقف أو خالف 
ظ ا أوهاب فلا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر 
لان عادتهم ترك السكوت» الآ خر دليل ظاهر لما ذ كرناه 
الباق انقراض العصر لذعف الاحمال*انن الى هر بر ةالعادة 
فالفتيالافى الحم وأجيب بأنالفرض قبل استقرار المذاهف 
ود يدم عو 

- المسئلة » أشراض العصر غير مششروط عند الحققين‎ ٠ 


| ظ نن1؟ ظ 

وقال أحمد وان فورك يشترط وقيل ف السكوقى وقال الامام 
ان كان عن قبا بيولا وال السمع واستدل بأنهيؤدى الىصعدم 
الاججاع للتااح قدو اح بأنالر اد عصر الجمعين الاولين 
او لا مدخل للاحق ٠‏ قالوا يستلزمالغاء »الخير الصى عم ابتقدير 
الاطلاع عليه. قلنا لميد ديرم لا أثر لدمم القاطمكا و 
اتقرضوا قالوا لولم يشترط انع امجتبد من الرجوع عن اجتهاده 
قانا واجب لقيام الاجاع ٠قالوا‏ لولم لمتبر مخالفتهلم تمتبرخالفة 
من مات لانالباق كل الامة ٠‏ قلنا قد التزمه بعض والفرق 
أنهذا قول من وجد من الامة فلا اجماع* 

ع( مسئلة » الاججاعلا يكو نالاعن مستند لانه يستلزم 
اللطأ ولانه مستحيل عادةٍ ٠‏ قالوا لوكان عن دليل ل يكن 
له فائدة ٠‏ قلنا فائدنه سقوط البحث وحر مة الحخالفة وأا 
فانه وجب أن يكون عن غير دليل ولا قائل نه » 

مسكلة » حوز أن تجمع عن قياس ومنعت الظاهربة 
الجواز وبعضهم الوفوع . لنا القطم بالموازكخيره والظاهر 





عا 
الوقوع كامامة أبى بكر رضي الله عنه محر شحم اللزير 
واراقة حو الشيرج ». ظ ْ 
عور سيت راق واعدةتول الشمدة 
الا كثر كوطء البكر قيل بمنع الرد وقيل مع الارش فالرد 
مانا ثالث وكالحدء مع الا قبلالمال كله وقي لاأماسمة فالحرمان 
ثالث وكالنية فى الطبارات قيل تعتير وقيل فىالبعض فالتميية 
ش فى النني ثالث وكالفسخ بالعروب السة قيل بفسخ بها وقيل 
لا فالغرق الث وك م معزوج أو زوجة وأبقيلالثاث وقبل 
ثلث مالقة فالفرق ثالث والصحيح التفصيل ان كان الثالث 
يرفم ما انا عليه فمنوع كالبكر وكالمدوالطبارات والاخابر 
كفسيخ انتكاح ببعض وكالاءفانهيوافق فى كل صورةمذهيا 
لنا أنالاول مخالفة الاجماع فنم خلا الثاني لوقيل لايقتل 
مسلم بدي ولا لصح بع الغا لوقلل يقتل وامج” عنم يتل 
ولا يصحوعكسه باتفاق قالوافصل ولم فصل حدفقدخالف 
الاجماع قلنا عدم القول .به ليس قولا بنفيه والااء تنم القول . 


0 ولع ظ 
فى واقمة تتجدد ويتحقق بمسثلتى الذى والنائي قالوا يستازم 
مخطئة كل فرليق وهم كل الامة قلناالممتنع مخطئة كل الامة 
. فما اتقو اعليه#الاخر اختلافهم دليل اما اجتبادبةقلنا مأمنعناه 
م مختافوا فيه ولو سل فبو دليل قبل ات ب ٠قالوا‏ 
لوكان لانكر لاوقع #«وقدقال ابن سيرين فيمسئلة الام مع 
.“.عزوج وأب بقول اءنعباس وعكس آاخرقلنا لاه كالعيوب 
المسة فلاعخالفةلاجاع » 

عا مسئلة * يجوز احداث دليل آخرا او تأويل آخر 
عند الا كثر لنا لا مخالفة ل م لجاز وأيضا لو جز لا تكر وم 
ل الاخرون مين والتأويلات. «قالوا اتبع غير 
سبيلالمؤمنين قلنا مؤول فا اتفقوا والالز النع فىكل متحدده 
قالوا تامس ون بالمتروفن»فلنامعارض قوله ونبو عن المشكر 
فلو كان منكرا لنبوا عنه» 

ع٠(‏ مسئلة ‏ اتفاق المصر الثانى على أحد قولى العصر 
الاول بعد ان استقر خلافهم قال الاشعرى وأحمد والامام 


0-0 م5 اهم 
والمزالى ررم الله ممتتع وقال نمض الجوزين ححة والح قأنه 
العيد آلا الا والقليل كلا ختلاففى 4 إلى ف زالع*و ا 
جاعاء الاشدرى العادة : شضى 500 د 9 جسم العادة 
| وبالوقوع * قالو | لو وقم لكان<حة فمتعارض الاجماعان لان 
استقرار اختلافهم دايلاجاعبم عل لسويغ كل منعا»واً جبساء 5 
منع اجماع الاول ولو سل فشروط بانتفاء ٠القاطم‏ م لورستة 
خلافبم* اجوز ولس محه ١‏ وكان ححه ة لتعارض د 
وقدتقدم#قالوا لم حضل الاتفاق »وجيب بانه يلزم اذالم يستقر 
خلافبم*قالو الوكانحجة لكانمو تالصحاب الذااف وجب 
ذلك لا نالبا ىكل الامة الاحياء* وجيب بالالتزام وال كثر 
عل خلافه»#الا خر لو : يكن ححه لآادى الىان تمع الامة 
الاحياء على االخطا والسمعى ياباه» وجيب بالمنع والماضى ظاهس 
الدخول لتحقق قوله مخلاف من ,أت 


(ه- متصر ) 
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وليس سعيد وامأ لعداستمر اره فقيل تمتنع وقاللعض الجوزين 0 
حجة وكل من اشترط انقزاض العصر قال اججاع وهى كالتى 
قليا الا أن كونه نه حجة أظبر لانه لاقول لفيرمم على خلافه ظ 
ظ *( مسكلة )* اختلفوا فى حواز عدم عل الامة خبر او 

دليل راجبم اذا حمل على وفقه#الموز ليس اججاعا6) لو لتحكموا: 
* فى واقعة # النافى العوا غير سبيل أو منين 
(#»#مسكلة 8 المختار امتناع ارتدادكل الامةسمما»هلنادليل 
السمع وآعترض بأن الارتداد مخ رجهم. ورد بأنه إصدق بان 
الامة ارندت وهو أعظم انلطا ظ 

#(مسء لة)*مثل قول الشافمى رضى لله عنه ازديةالمودى 
الثلث لا يصم السك بالاجاع فيه* قالؤا اشتمل الكامل 
والنصف عليه قلنا فن ني الزيادة فاناعدى مانم اوننقشرط 
أواستصحاب فليس من الاجماع فى شىء 

٠‏ #( مسكلة)* حب العمل بالاججاع المنتقتول تخبر الا حاد 

وأ لكي الززالى»لنا قل الظني موجب فالقطمى أولى وألضاً 


1 5 بالظاهر قالوا اثنات أصل بالظاهر » قلنا المتمسك 
الاول قاطم والثانى بتتى على اشتراط القطم والمترض 
مستظبر من الجانبين ش 
*( مسئلة )* اتكار 2 الاجاع القطمى للها الختارآن - 

حو العبادات امس يكفر ظ 

»(مسئلة)ه السك بالاججاع فيا لا تتوقف صعته عليه 
[ ييح كر ؤية البارى وني الشريك ولعبد الحبار فى الددوية 
قولانلنا دليل السمع ويشترك الكتاب والسنة والاجاع ‏ 
فى السند والمكن»فالسند الاخبار عن طريق ادن واللير قول 
مخصوص للصيغة والمعنى * فقيل لا نحد لعسره ٠‏ وقيل لانه 
ضرورىمن وجهين*الاولأن كل احلد لعل أنه موجوددروره 
فالمطلق اولى. والاستدلال على أن الم ضر ورى لاننافىكونه 
ضر وريا تخلاف الاستدلالعلى حصولهضرورة: ورد بانهيجوز 
أنحصل ضر ورةولانتصورهاو تقدم لصورهوالمعلوم ضرورة 
بوتا أو نفهها وثبوتها غير تصورها (الثانى)التفرقة بينه وين 


هبر" 
غيرهضرورة وفدتقدم مثله. قال القاضى والممتزلة الخبر اكلام 
الذى بدخلهالصدق والكذب واععرض بأنه يستازماجماعبما 
وهو محال لاسما فىخبر الله اجاب القاضى بصحة دخوله لنة 
فورد ان الصدق الموافق للخبر والَكذب تقيض فتعرفه به 
دور ولاجواب عنه#وقيل التصديق أوالتكذيس فيرد الدور 
وآن التاق اورواعي ,أن از اقول العقجراء وا زرب اقول 
ألى المسي ن كلام يفيد بنفسه.نسبة . قالبنفسه ليخرج نحو قائم 
لانالكلمة عندهكلام وهى تفيد نسبة مع الموضوع ٠‏ ويردعليه 
باب م ونحوه فانه كلام يفيد بنفسهامالا القيام موب واما 
لاذالطلب منسوب. والاولى الكلام للحكو م فيه بنسية 
خارجية ومني الخخارج عن كلامالنفس فنحو طلبث القيام حيم 
نسبةقلما خارجى مخلاف قر#ويسمي غير الخبر انشاء وتنبيهاء 
'ومنه الام واانهى والاستفهام والقَنى والترجى والقسم والنداء. 
والصحيح أن نحو بعت واشتريت وطلقت التى بقصد بها 
. الوقوع انشاء لانها لا خارج لما ولانها لاتقل صدقاولا كذبا 


ول وكانخبرا لكانماضيا ول يقبل التعليق ولا نا تقطم بالفرق 
سهما ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سثل #الخبرصدق او 
كدت لاذالمم اما مطا بق لاخارجى أولا.الماحظ اما 
مطابق مع الاعتقاد ونفيه أولا مطابق مع الاعتقاد ونفيه 
فالثاتى فههما ليس بصدق ولآ كذب لقوله تعالى( افترى على 
الله كذ با ام به جنة)والمراد الحصر فلا يكون صدقا لانبلا 
العتتقدونه واجيب بان المعنى اقترىاولم يفتر فيكون محنونالان 
ا هنون لاافتراء له سواء قصد اولم بّصد للحنون #قالوا قالت 
عائشة رضى الله عنها ما كذ بولكنة وم #واجيب .بتاويل 
ما "كذب مداءوقيل انكان معتقدا فصدق والا فكذب 
لقوله نعا ي ان المنافقين لكاذ.ون*واجيس لكاذ بونفى شهادمهم 
وهى لفظية.وينقسم الى مايعم صدقه والى ما يمل كذبه وال 
مالا 8 واحد مْهمافالاولضرورى بنفسه كالتوائر وبغيره 
كالموافق للضرورى ونظرى 54 الله تعالى ورسولهصي الله ظ 
عليه وسلم والاجباع والموافق لانظر» والثاني الخالف لما على 


ب ان 
صيدقه» والثالكود إظن صدقه كبر العدل وقد لظن كذه ظ 
كخبر الكذاب وقد يشك كالمجم٠.ولومن‏ قال كل خبر لم 
لم صدقه فكذب قطعما لانه لوكان صادقا لنصي عليهدليل 
كخبر مدعى الرسالة فاسد مثله في التقيض وازوم كذب 
كل شأهد وكثر كل مسل واعا كذ بامدعى للعادة *و لتقم 
الى متواتر واحاد فالمتوائر خبر ججماعة مغيد بنفسه الع لصدقه 
وقل يديه ري مافز دلي قن بارا لوقي عل 
مألا نفك عنهعادة وغيرها»وخالف تالسمنيةؤىافادةالمتواتر 
وهو مهت فانا جد الم ضر ورة بالبلاد النائة والامم الخالية 
والاندياء والخلفاء بمجرد الاخبار ومابوردونهمن انهكا كل 
طعام واحد وان اعخملة مىكبة من الواحد ويؤدى الىتناقض 
المعلومين وتصديق البهود والنصارى فى لانى بمدى وبانا . 
فرق بين الضرورى وبينه ضرورة وبأن الضرورى يستلزم 
الوفاق صر دود. وامهورعل انهدضر ورى*والكعى والبضرى 
نظرى*وقيل بالوقف*ننا لوكان نظريا لافتقر الى توس ط 


ا 
اللقدمتين ولساع االملاف فنهعقلاهوا وال ين لوكان ضر وريا 
لا اقتقر ولا يمحصل الا بعد عل أنه من الحسوسات وأنهم 
عدد لا حامل لهم وان ماكان كذاك ليس بكذب فيازم 
التقيض* واجيب بالمنع بل اذاحصل عل انهم لاحامل طم لاانه 
مفتمر إلى سبق علم ذلك فالعم بالصدق ضرورى وصورة 
الثرئيس ممكنة فى كل ضرورى*قالوالوكان ضروريا لعل أنه 
ضرورى ضرورة#قلنا معارض عثلهولا .يلزم من الشعور بالعم 
صر ورهة الشعورلصفته*وشرطالمتوابرلمددالمخبرين لعدداعنع 
الانفاق والتواطوٌ مسخندبن الى لبن مسد مو إن فى الطرفين 
والوسط وعالمين غير محتاج اليهلانه ان اريد الميع فباطلوان 
أريدالب.ضفلازم مم اا م خصو لما حصو العلل ليا 
آن ضابط حول الل ساق العم بما ما وقطع القائ دى شمص 
الاربعة واردد ف الئسة اي .وقيل عشرول. .وقيل 
اربعول .وقل سبعول .والصحيعم *: تاف . وضالطه ما حصل 
| 7 5 
لعلم عند لدان تقطم بالعلم من غير عل اعدد مخصوص لامتقدما 


ظ ا 
واس وتختلف بأخلاففراز 0 سوا اااي 
اختلالى الال ولوس وشرط وا يه ١‏ 6 
للكذب. والمهود أهل الذلة فبهم دذعأ للتواطوؤٌ أوفهم وهو 
فأسد ٠‏ وقول القاض ونوا اطبين كل عدد أفاد خبرهم علا 
بواقعة لشحص اك شيك غيرها لشحص يح شرط ان 
بتساويا من كل وجه وذلك بعيد عادة ظ 
>( مسئلة )* اذااختلف التواترفى الوقائم فالعلومما اتفقوا 
عله تصمن أو النزام كوقائم حاكم وعلى رضى الله عنه * خبر 
الواحد مالم بنته الى التواترء وقيل ماافاد الظن ويبطل عكسه 
خبر لايفيد الظن ٠‏ والمستفيض مازاد نقلته على ,لانة 
*(مسثلة )* قد لوا يي العدل بالقران 
الغير التعريف «وقيل وبغير قرابنة٠‏ 3٠وقال‏ مد ولطرد والاكثر : 


لا قريئة ولا بذيرهاهلنا لوحصل لغيد قر نه لكات عاديا 
قيطر د ولأدى الى تناقض المعلومين و و جب مخطة الخالت 
واما حضوله شَريئة فلو اخبر ملك موت ولد مشرف مع 
صراح خ وجنازةوام تاك حريم ولحوه لقطمنالص<ته . واءترض 
يانه حصلبالقرائن .ورد بأنه لطر امرتاخر ٠قالوا‏ 

تأباة: قلنا انتوق الاول لانه مطرد فى مثله وانتق الثانى 
ا حصول مثله فىالتقيض .وانتنيالنا اث لاناتخطى" 
الخالف لو وقم .قالوا قال الله تعالى ( ولا تقف ) ( ان شعون 
ال الظن ) فنهى وذم فدل على انه منوع#وأجيب ,أن لمتبع 
الاتماع وبأنه مؤوّل فيا المطلوب فيه العلم من الدن * 

»( مسكلة )» اذا اخبر واحد بحض رتدصلى اللّه عليهوسلم 
و يشكر هم يدل على صدقه قطعأهانا اله يحتمل أنه مأ سمعه 
او ما فمه او كان قدبينه او رأى 5 او ماعلمه اوصغيرة 

*( مسثلة )* اذا اخبر واحد حضرة خاق كثير وم 
يكذنوه وعل انه لوكان كذبا لعلموه ولا حامل على السكوت 


حم 1/8 
فبو صادق قطما للعادة » ظ 
*( مسئلة )* اذا انفرد واحد فها بتوفر الدواعى على نقله 
وقد شلركه خلق كثير م لو انفرد واحد بقتل خطيبٍ على 
لبوق ندية قرو كات فظنا خلافا للشيعة ٠‏ لنا ال 'عادة 
ولذلك تقطع بكذب من ادئى أن القرانف عرركي 2 
اللوائل امقدرة كن ة ولذلك لم ينقل النصارى كلامالسيح 
فى الهد. وتقل انشقاق القمر وسبيح الحمى وحنين المذع 
وتسليالغز الوافراد الاقامة وافرادالإسروترك السملة احاداء 
واجيب بان كلام عيسى عليه السلام انكان في حضرة خلق 
فقد تمل قطعا وكذلك غيره ما ذكر واستغنى عن الاستمزار ' 
بالقرآن الذى هو اشهرها واما الفروع فليس من ذلك وان 
سل فئما ينقل مثله ليعلم من لا.يعلم وذلك فها لا كو نمستمرا 
مستفنى عن تقله وان -ل فاستفنى لكونه مستمرا اوكان 
الامران سائنين »# ظ 
و( مسكلة )* التعبد مخبر الواحدالمدلجارٌ عقلا خلافا 


وا 
للحباق ٠لنا‏ القطم ذلك»قالوا ,يؤدى الى تحليل المرام وعكسه 
قلناانكانزالمصيبو احدافا ل الف ساقط كالتعيدبالفى والشبادة ‏ 
والا فلا برد وا نتساويافالوق ف أوالتخبير مدفعههقالوا لو جاز 
لماز التعبد به فى الاخبار عن البارى «قلنا للعلم بالعادة انه كاذب * 
لإمسئلة) نس العمل خب رالواحد العدل خلافا للقاسانى 

.واءن داود والرافضة واجهور بالسمع ٠‏ وقال احمد والقفال 
وابن سريح والبصرى بالعقل * لنا تكرر العمل نه كثيرا فى 
الصحابة والتادعين شائعا ذائعا من غير نكير وذلك شصي 
بالاتفاق عادة كالقول قطما» قولهم لمل العمل بغيرها قلنا عر 
ا ماقو قد لكر ابو بكر رضى 
الله عنه خبر المغيرة فىميراث 7 حتى رواه تمد ب نمسلمة 
وانكر تمر رضى الله عنه خبر أبى موسى ف الاستئذان حتى 
رواه ابو سعيد الخدرى وانحكر خبر فاطمة بنت قبس 
وانكرت عائشة رضى الله عنها خبر ابن جمر * واجيب انما 
انكروا عند الارتاب قالوا لعلبا أخبار مخصوصةهقانا تقطم 


3 


2 سا 
بأهمماوا لظرورها لاالخصوصها وايضا التوائر انهعليهالصلاة 
والسلام كات ,نفد الآ حاد الى النواجى لتبليغ الاحكام 
واستدل نظواهر مل فلولا نفر لقوله لمم حذرون» ان. 
الذن يكتمون » انجا اءكفاسق ق طب ويه لمد 8 اولاق 
ان شَعون الاالظن وقدتقدم فيلزمهم أن لاعن.وه الابقاطم ٠‏ 
قالوا: وقف عليه الصلاة السلا فى خب ذى اليددن حتى . 
كيه أبو بكر ويمر رضي الله عنهما «قلنا غير مان فيه وان 
لفيا توقف للربه بالانفراد فانه ظاهر ف الغاط وجب 
التوقف فىمثله ٠‏ قالأبو المسين العمل بالظن فىتفاصيل المعلوم 
الااصل واجت عقئلا كالعدل فى مضسرة ثى* وضعف حائط .وخبر 
0 بعث للمصال تفهر الواحد تفصيل 
ما وهومبنى عل النحسين . سلمنا لكنه لم يحب في العقليات بل 
أولى “سلمنا ولا نسامهفى الشرعيات ٠‏ سامنا وغابته قياس ظني 
فى الاصول ٠‏ قالواصدقه ممكن فيح احتياطاء قلنا ‏ نكا ن,صبله 
المتوائر فضعيف وان كانالمفت فالمفتى خاص و هذاعام «سلمئا - 


5 





5 
لكنه قياس شرعى ٠‏ قالوا لولم يجب لت وقاّم ٠‏ ورد عنم 
ظ الثانية ٠سامئنالكن‏ الم الى وهومدرك شرعى لعدالشرع 
أما الشرائط فنها البلوغ لاحمال كذيه لملمه بمدءالتكليف» - 
واجماع المدة على قبول شهادة الصبيان لعضهم على دعضى 
الدماء قتف رقهم مستثتى لكثرةٍ المنابة ينهم ماف ردن والروابة 
لعده والسماع قبلهمقبولة كالشهادة ولقبولابنعباس وابن الزبير 
55 5 فىمئله ولاسماعالضبيان»#ومنها الاسلام للاجماع وأبو 
حنيفة رحمه الله وان قبلى شرادة لعضهم على لعض لم سل 
روايتهم ٠‏ واقولهتمالى إن جاءك فاسق ذا وهو فاسقبالعرف 
المتقدم .واستدل بانهلا وق به كالفاسق وضع ,انه قدبوئق 
بعضهم لتدبنه في ذلك. والمبتدع با بتضدن التكفي ركالكافر 
عند الممكفر وأما عند غير المكفر فكالبدع الواضحة»وما 
لا يتضمن التكفير انكان واضحا كفسق الموارج ونحوه 
فردهقوموقبلهدقوم*والراد انجاء؟فاسق بنبأ وهوفاسق#القابل 
نحن 5 بالظاهر والا بة أولى لتواترها وخصوصبا بالفاسق 


ما ب 
بأتفاق ٠‏ قالوا أجمعوا على قبول قتلةعئمان رضى الله عنه ورد بالنع 
ض وان ادء ى القطم ليس من ذلك لقوة الشمة من المائبين < 
كان يشر بالديذ وبلعمبيالشط. رئج وتحودمن مهد ومقإلد 
2 انلم نين شاسق وانقلنا المصيس واحد لانهيؤدى الى 
تفسيية واجب وايجاب الم الشافه ى رمه الله الحد لظرور مل 
الظن ٠‏ ومنها المدالة وهى محافظة 59 حمل ١‏ ملازمة 
التتقوى والمروءة ليس معهاهدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك 
فى الكبائر» نروى ابن ررضى الله عنه الشمرك بالله وقتل النفس 
والاف التمنة واننا والفر اومن لاقت والشصر وا كلبال 
هر بره رذى الله عنها كل الربا٠وزاد‏ على رضى الله عنه السرقة ٠‏ 


بها ا 

وشرب ار وقيل ما توعدالشارع عليه خصوصه ٠‏ وأما بعض 
الصغائر فاءدلعل الحسة كسرقةلقمة والتطفيف محبة ٠‏ وبعض 
المباح كاللمب بالمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدنة 
عن تلق وول خرورة وما اطريةوالد كروة وعدمالقرابة 
والعداوة مختص بالشبادة 

(مسكلة )» حبول الماللا قبل وءن ألى حنيفة رحمه الله 
قولههانا الادلة تمنم من الظن تخولف فى العدل فيبقما عداه 
واساالنية مانم فوج نحةق ظن عدمهكالصباوالكفر.قالوا 
الفسق سب التثدت فاذا انتنى انتى»قلنالا ينتنى الا بالبرة 
أو التزكية«قالوا حن تك بالظاهر. وردمنع الظاهر وبنحو 
ولا تقف»#قالوا ظاه رالصدق كاخباره بالذكاة وطبارة الماء 
ونجاسته ورق جاربته. ورد ,أنذلكمقبولمع الفسق والرواءه 
اعلى رتبه منذلك 

*( مسئلة )» الا كثر أن المرح والتعديل يشي تقول 
الواحد فى الرواية دون الشبادة وقبل لا فهما وقيل نعم فيهما 


احدة ااه 
الاول شرط فلا بزبدعل مشر وطه كخيره .قالواشبادةفيتعدد 
وأجيب أنه عير قالوا أحوط. أ 52-5 أن الا حرا عوط 
والثالك ظاهر 
*( مسئلة )* قال القاضى بك الاطلاق فنهما وقيبل 
لاهما ٠‏ وقال الشافمى رضى الله عنه فى التعديل ٠‏ وقيل . 
بالمكس ٠‏ وقال الامام ان كان عالىاكئى فبهما والا يكف . 
القاضى ان شبد بذير بنصيرة لم يكن عدلا وفى محل الملاف 
مدلس .وأجيب بأنه قديتى على اعتقادهأ ولايمرف الملاف» 
تالو اكننى لانت مع الشك للالتياسفهماء أجيب بأله ' 
لاش كمع اخبارالعدل الشافعية لواكئق فى المرح لادى الى 
التقايد للاختلاف فيه «المكس المدالةملتيسة لكثرةالتصنع 
0 الها م غير العالم وجب الشك » 
ساد ٠وقيل‏ الرجبيح ٠لنا‏ أنه جم 
5 فوجب أما عند اثات معين .ونفيه باليقين فالرجيح 
«(مسئلة) )* 5 الحا ك المشترط المدالة ربعيل 





اخ سه 
بأشاق وحمل العالم مثله ٠‏ ورواءة العدل تالا المختار نعديل ان 
كانت عادته انه لايروى الا عن عدل ولس من الجرح ترك 
العمل فى شهادة ولا رواءة لمواز معارض ولاالحد فى شبادة 
ظ لزنا لمدم النصاب ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم 
ولا بالتدليس, على الاصح كقول من للق الزهيى قال 
٠‏ الزهرى موحما أنه سعفه . ومثل وراء النهر يمني غير جيحان 
( مسئلة)» الا كثر على عدالةالصحابة.وقي ل كير همه 
وقيل الى حين الفكن فلا ل الداخلون لان الفاسق غير 
٠‏ معين . وقالت المءتزلة عدول الا من قا لعليا رضى الله عنه» 
نا ع« والذين معه »# أصكابىكالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم 
من المد فى الامتثال وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم ولااشكال 
بعد ذلك على قولى المصوية وغيدهم ظ 
*#(مسثلة )* الصحابىمنر اىالنى عليه الصلاة والسلام 
واذل يرو ولمنطل.وقيل اذطالت٠وقيلاناجتمعا‏ وه لفظية 
وان ابتى عليها ماتقدم » تنا تقبل التقبيد بالقليل والكغير 


(5- ممختصر ) 


. 1 م - :3 
فكان للمشترك كاز ادة والحديث ولو .حلف ان لا تصحيه 
حنث بلحظة . قالوا أصعاب الإنة وأصحاب الحديث للملازم 
قانا عرف فى ذلك. قالوا إمصح نفيه عن الولهد والرانى»قلنا 

( مسكلة )* لوقالالمعاصر العدل اناكابى احتمل الخلاف 

*( مسئلة )* العددليس بشرط خلافا للحيانىفانهاشترط 
خبرا آخر أو ظاهرا أوانتشاره فىالصحابة أومل بعضبي وفى 





. خير الزنا اربعة . والدليل والدواب ما تدم فى خبر الواحد 
ولا الذ كورة ولا البصر و عدم القر انه ولا له ظ 
ولا الا كعا هار أر ولا معرفة ١‏ ول الف لم بفقه أو عس م ك4 ة أو 
معني الحديث لقو له عله الصلاة والسلام نغ الله امأ ولا 
موافقة القياس خلافا لاى حنيفة رجه الله . ظ 
*( مسئلة )* اذا قال الصحابى قال صل الله عليه وسل 
< سمل على أنه سعمه منه ٠‏ وقال القاضى متردد فيينى عل عداة ظ 
الصحاءة 


ظ و 
#(مسئلة )»اذا قال سممته أمى أونهى فالا كثر ححة 

لظبوره فىتحقه لذلك . قالوا تحتمل أنه اعتقد ولي سّكذلك 
عند بره . قلئا بعيد ظ 

+( مسئلة )* اذا قال أمس نا أو نهينا أو أوجب أو حرم 
فالا كثر ححة لظبوره فىأنه الآ مس»قالوا حمتل ذلك وانه 
اس الكثاتن 5 الائة أو عن استنباط » قلئا بعيد 

*( مسكلة )اذا قالمن السنة كذا فالا كثرححة لظروره 
فى تحققها عنه خلافا للكرخى 

*( مسكلة )* اذا قال كنا :فعل أوكانوا فالا كثر ححة 
لظبوره فى عمل اللماعة * قالوا لو كان لما ساغت المخالفة ه 
قلا لآن الطريق ظبى كخبر الواحد النص ٠‏ ومسةند غير 
الص<الى قراءة الشيخ أو قراءنه عليه أو قراءة غيره عليه أو 
إجازتهأومناولته أو كتابته عابرومه فالاول اعلاها على الاصح . 
إأيد انه اذا ل بقصد اسماعه قال قال وحدث اكير وسمعته٠‏ 


وقراءته عليه من غير تكير ولا ما يوجب سكونا من أكراه 


اوغفلة اوغيرهما معمول بهخلافا لبعض الظاهرية لان العرف 
شريره ولآن فيه ايهام العينة كول دنا او اكيونا تند 
او مطلقا على الاصح وله الماك عن الاثم الاربمة وقراءة 
غيره كقراءنه. وأما الاجازة للموجود المعين ذا لأكثر على 
بجويزعا والأكثر على منع جدتى واخيرق مطلنا: . واعضهم 
وقد انان ثاى 0 او حنيفة واو وسف 

رحمما اللو جميع الامةالمو ودين الظاه قبولالاما مثلبا وفى 
نسل فلان اومن بوجدمن بنىفلان ونحوه خلا ف واضح #لنا 
ان الظاهى أن العدل لابروى الا لمد ءا م أوظن ٠ ٠‏ وقد أذن 
وأا انه مل الله عليه وس كان يرس ل كتبه مع الا حاد .2 
وان لم عدوا مافيها.قالواكذب لانه لم تحدثه . قلنا حدثه ضمنا 

كم لو قر عليه.قالوا ظن فلا يجوز الحم به كالشهادة.قلنا 

الشهادة 1 كد ظ 

٠‏ مسئلة » الا كثر على جواز نقل الحديث بالمنى 


للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه وعن 


وم 

مالك أنمكان يشددؤالياء والتاء وحمل على المبالغة فى الاولى 
*لناالقطع ظ باهم شَلوا عنهاحادث قو قانع متحدة الفاظ مختافة 
اشائعة ذائعة وم رشكره احد وأيضا ماروى عن ابن مسعود ' 
وغيره انه قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلكذا اه 
وم سكره أحدهوايضا أجمع على تفسيره بالمجمية . فالمربية اولى 
«وانِضًا فانالقصود المعتى قطما وهو حاصل قالوا قال عليه 
الصلاة والسلاء م 1 امسا . قلنا دعا له لانه الاولل وم 
عنعه . قالوايؤدى الى الاخلال لا ختلا ف العلياءفى | أعانى واو نمم 
فاذاقدرذلك صىنين اوثلاثا اختل بالكليةو 5 بانالكلام 
فيمن قل بالمعنى سواء»* 

« مسئلة » اذاكذب الاصل الفرع سقط لكذب 
واحد غير معين ولا سدح فى عدالهماءفان قال لاادرى 
فالا كثر يعمل به خلافا لبعض النفية ولا حمد روايتانهلنا 
عدل غير مكذ ب كلموت والمجنون واستدل بأن سهيل إن. 
أبى صالم روى عن ابيه عن أبىهسيرة أنه صلى لله عليه وس 


اا -83 90 

قذي باليمين مع الشاهد نم قال ريعة لاادرى وكان شول 
حدثبى ربيعة عني#قلناصح فاين وجوبالعمل ٠قالوا‏ لو جاز 
لماز فى الشهادة . قلناالشبادات أضيق -قالوا لوعمل هه لمعمل 
الحا 8 تحكمه اذا شبد شاهدان ونسى ٠‏ قلنا يحب ذإك عند 
مالك وأحمد وابى يوسف رحمهما الله وائما يلزم الشافعية ٠‏ 

علا مسئلة * اذا انفرد العدل بزيادة وال مجلس واحد فان 
كان عي لابغفل مثلهم عن مثلبا عادة ل تقبل والا فاججكهور 
تقبل وعن أحمد روابتان. لناعدل جازم فوجب قبوله ٠‏ قالوا. 
ظاه الوم فوجسرهده . قلنا سبو الانسان بانه © و إسمم 
لعيد خلاف سبوه عما سمع فانه كثير فان تمدد الجاس قبل 
باتفاق وان جهل فاولى بالقبول» ولو رواها صرة وتركبا مرة 
فكروابتين واذا اسند وارساوه أو رفمه ووقفوه أو وصله 
وقطعوه فكازيادة ظ 

سكل # عدف نكن اللي عاز عند ال كثر اله 
فى الفابة والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى والا سواء 





إسواء فأنه ممتنع ."0 
ظ ع مثلة » خبرالواحد فيا لتم به البأوى كاءن مسعود 
فى مس الذ كر وأبى هريرة فى غسل اليدين ورفع اليدين 
مقول عند الا كثر خلافالبعض الحنفية . لنا قول الامة له 
فى تفاصيل الصلاة وفى نحو الفصد والحجامة وقبول القياس 
وهو اضيك «قالوا العادةتقغى بنقلهمتوائرا.ورد بالمنم. وتواتر 
ابيع و النتكاح والطلاق والعتق اتفاق او اوكان مكلفا باشاعته 

عا مسكلة ‏ خيراا واحد ىاد مقو ل خلانا الكرخى 
والبصرى لناماتقدم ٠‏ «قألوا ادروًا المدو د بالشهاتو الاحّال 
شهة قانا لاشهة كالشبادة وظاهر الكتاب 

؛( مسئلة 4 اذا حمل الصحابى ما رواه على أحد ممليه 
فالظاهر حمله عليه بقرينة فان حمله على غير ظاهر ه فالا كثر 
على الظبور وفيه قال الشافعى ره الله كيف ارك الحمديث 
ض بقول من لو عأصرنه أححته فلوكان نصا فيتعان سحهعنده 


.وف العمل نظر وان حمل لاف خيره أ كثر الاءة فالعمل 


0 5 0 
بالحير الا اجاء الد.ة 
0000 
' كل وجهمقدام. وقيلبالمكس #أبوالمسين ات كانت العلة 
بتمطمى فالق.اس.وان كا نالاصل مققطوعاءه فالاجتهاد والختار 
ظ ان كانت العلة بنص راجح على امبر ووجودها فى الفرع ' 
قطعى .فالقياس وان كان وجودها ظنيا فالوقف والا فاللمبر 
نا ان حمر رضى الله عنه ترك القراس فى الجنين للخبر وقال 
لولاهدا لقضينافنه ران وفىدية الاصالم لم باعتبارمنافعها شوله 
فىكل ا صبع ءعشر وفى ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك 
عي وا كازء حدمو ااغالقة اين عر وهر 
رضى اللهعنه| توضؤًا مما مسته النار فاستبعاد. لظهوره وكذلك 
هو وعائشة فىاذا استيقظ ولذلكقال فكيف تصنع 1 
وانضا أخر معاذ العمل بالقياس وأقره صل الله علية وسإ عليه 
وأيضا لو قدم لقدم الاضعف والثانية اجماع لان لمر متمد 
فيه في العدالة والدلالة والقياس فى ستة 2 الاصل وتعليله 





حد كارت ' 
ووصف التعليل ووجوده فى الفرع ون المعارض فيهما وفي 
الام بن أ دضاا نكا الاصل خيرا قالوا المر محتمل للكذب 
والكثر والتمتق واخلطأ واللتجوز والنسسخ وأجين :أنه يد 
وأبضافتطرق اذاكان الاصل خبرا وأما تقدمما تقدم فلا نه 
يرجم الى نمارض خيرين “ل اللخعسيا رار ف لتعارض 
الترحيحين فان كان احدهها اعم خص بالا خر وسياق 

٠ل‏ مسئلة ‏ المرسل قول غير الصحابى قالصل الله عليه 
وس الها قال الشافعى رضي الله عنه انأسنده غيره أوأرسله 
وشيوخبما مختلفة أو عضده قول صحابى أو | كثر الملاء أو 
عرف أنه لا برسل الا عن عدل قبل وراعها انكازمن أعة 
التقلقبل والافلا وهوالمختار*لنا ان ارسال الاعةمن التازمين 
كان مشبورا مقبولا وم يشكره أحدكابن المسسيب والشعبي 
والنخعى والحسن وغيرمفان قيل يلزم أن مكو زالمخالف خارةا 
قلنا خرق الاجماع الاستدلالى أو الظنى لا بقدح وأيضالوا. 
يكن عدلا عنده لكان مدلسا فى الحديث قالوا لو قبل لقبل 





ود ارا اك ع0 حت 
مم الشاك لانه لو سئل لماز ألا بعدل قلنا فيغير الاممةقالوا 
لو قبل لقبل فى عصرنا قلنا لغابة الخلاف فيه اما ان كان من. 
أئة النقل ولاربة تمنع قبل. قالوا ل.يكون للاسناد معنى قلنا. . 
قائد نه ؤىاعة التق لتفاوتهم ورفم الملاف.القابل مطلقا تمسكوا 

٠‏ عراسيل التادعين ولا .يفيداهم المميماء «قالوا ارسال المدل بدل. 
على تعدله «قلنا ١‏ شطع بن جاهن برسل ادر من روا 
وقدا أخذعل الشافء 103 فقيل انأ سند فالعمل بالمسم ند وهو 
وارد وان لم يسند ققد انفم غير مقبول الى مثله ولاءرد فأن. 
الظن قد يحص لو .قوى بالانغمام » والمنقطم أن يكون ينعا 
خ الامس » ام رحقيقة فى القول االخصوص انفاقا وفى الفعل 
يحاز وقيلمشترك وقيل متواطى؟ ٠‏ لنا سبقه الالفيم ولوكان. 
متواطنا لم م اي كحيو اذىانسان ه ا 7 


ال م 

فيجمل الافظ لهدفماللمحذ ورين وأجيت ,انه يؤدى الى رفمما 
بدا فان مثله لا يتعادر والى ضة دلالة العم عل الاخص 
وايضا فانه قول حادث هنا ٠‏ (حد الامم) اقتضاء فعمل غير . 
كف على جبة الاستعلاء ٠‏ وقال قال القاضي والامام القول 
المقتخى طاعةالمامور نفع لالماموريهورد بأنالمامورمشتق منه 
وان الطاعة موافقة الامى فيجى' الدور فيا وقيل خبر عن 
القواب على الفمل وقيل عن استحقا قالثواب ورد بأن الخير 
ل المدق أو الكذب والامى بأباهما المتزلة لما 
أتكروا كلام النفس قالواقول القائل من دونه أفمل ونحوه 
وبرد الهديد وغيره والمبلغ والما 5 والادني وقالقوم صيغه 
افمل بتحردها عن القران الصارفة عن الام وفيه نعروف 
الامس بالامس وان أسقطه بقيتصيغة أفمل جردة وقال قوم 
صيغة افعل بارادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته على الاامس 
والامتثال فالاول عن النائم والثانى عن اللهديد ونحوه والثالث 
عن امبلغ وفيه تهافت لان المراد ان كان اللفظ فسد لقوله 


عه 
وارادة دلالها 0 الامس وان كان المعنى فسد لقوله الامر 
صيغة افعل وقال قوم ازادة القفل بوره نرت الملطان لد 
أنكر متوعدا بالاهلاك ضرب سيد لعيده فادعى مخالفته 
فطل تمبيد عذره مشاهدته فانه يأم ولا بريد لان العاقل 
لاير ند هلاك نفسه 2007 مثلعلى الطلب لا العاقل لايطل 
هلاك فسه وهولازم والاولى لو كا, اراد وفيت | امورات 
كلها لآن معنى الارادة ليده حال حدونه فاذا م بوجد 
اصص * والقائلون بالنفسى اختلفوا في بي كون لالس 
“له صيغة ضخصه واكلاف عند الحققين فى صيئة افمل ابور 
حقيقة فى الوجوب أبوهائم الندبوقيل للطلب امشتراك 
وقيل مشترك الاشعرى والقاضى بالوقف فيهما وقيل مشترك 
فمهما وف الاناحة وقيل للاذزالمشتركف الثلانة.الشيعةمشترك 
فى الثلاثة والهديد.لنا بوت الاستدلال بمطلقهاعلى الوجوب 
شائعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار واعترض بِأنه 
ظن وأجيب بالنع ولو سم فيكنى الظبور فى مدلول اللفظ 





والالتعذر العمل بأ كثر الظواه وأيضاماء:مكأزلا قسحد 
اذ أمتنك والمر اد قول اسجدوا وايضا واذا قيل لم اركموا 
5 الكل 8 وانضا تارك الاموو يه عاض ديل 
( أفمصيت أمرى )وأيضا (فايحذرالذين افون عن امره) 
والهديد دليل الوجوب واعترض بأن الخالفة حمله على مخالفه 
من ايجاب وندب وهو بعيد * قوم مطاق قلنا بل عام وايضا 
تقطم بأ نالسيد اذا قاللمبده خط هذا الثوب ولو بكتابة أو 
اشارة فلم شعل عد عاصيا | واستدل أن الاشتراك خلاف 
الاصل فثديتظبوره فى احد الارامة والهديد والاباحة لعيد 
'والقطم بالفرق بين ندبتك الى ان تسقينى وبين اسقنى ولا . 
فرق الا اللوم وهو ضعيف لانهم ان سلءوا الفرق فلان 
ددبتك نص واسقنى »تمل #الندب اذا ملت أمر فاتوا منه 
ما استطعتم فرده الى مشيئتنا ورد بأنه انما رده الى استتطاعتنا 
وهو معني الوجوب» مطا قالطلل يت الرجحان ولا دليل 
مقيد فوج جءله للمشتراك دفما للاشتراك: قلنا بل شت 


ا شه 





التقسد 3 فبه يات اللغه :لو ازم الماهمات#الاشتر الك لدت 


الاطلاق والاصل المقيقة. القامضىلو دبت لثبت بدليل الى 


آخرهقلنا بالاستق را تالمتقدمة. الاذ زالمشرك كطلق الطاب 


ع( مسكلة 4 صيئة الامى بمجردها لا ندل على تكرار 


[ ولا عل س5 وهو تار الامام.الاستاذ للتكرار مده العمر 


عم الامان وال كبلابية ة ولامحتمل الشكر اروف زيالوفت: - 


لنا ان المدلول طلب حقيقة الفمل والمرة والتكرار خارجى 


ولذلك ,برأ بالمرة وأدضا فانا قاطعون بان المرة والتكرار من 


. صفات الفمل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على ' 


الصفة.الاستاذ تمكرار الصوم والصلاة ورد بأن التكرار 
اسيطنيه + 4 وش 
وبان - رارق الام ارسي خلاف ال مى قالوا 
الااعمس وى عن صده والنمي ذم فيازم التكرار ورد بالمنع وبان 


قتضاء انمي عاد داعا فرع على تك ر ارالام»المرة المطعم | 


”2 
بأنه اذا قال ادخل فدخل عمرة امتثل قلنا امتثل لفعل مااص 
به لانها من مرورانة ل لا وت الامى ظاهى فبها ولا فى 
. التكرار » الوقف لو بدت الى اخره 
. عا مسئلة » الام اذا علق علىعلة ثبنة وجب تكرره 
بشكررها اتفاقا للاجماع على اتباع العلة لا لاعس فان علق على 
غير علة فالختار لا يقتضى لنا القطع بأنه اذا قال ان دخات 
السوق فاش ت ركذا عد ممتثلا بالمرة مقتصرا قالوا “بدت ذلك 
فى أواص الشرع اذا قم»الزانية والزانىءوان كتم جنا قلنا 
في غير العلة بدليل خاص قالوا تكرر للعلة فالشرط أولى 
لانتفاء المشروط باكفائه قلنا العلة مقتضية معلولًا * ظ 
مسئلة # القائلون بالتكرار قائلون بالفور ومن قال 
المرة تبرى؟ قال بعضهم للفور وقال القاضى اما الفور أو العزم 
وقال الامام بالوقف لغة فان بأدر امتثل وقيل بالوقف وان 
بأدر وعن 6 رذى اله عنه ما اختير فى التكرار وهو 
الصحييح لناما تقدم#الفوز لو قال اسقنى وآخر عد عاصيا فلنا 





د 
للقرينه قالوا كل عبر او منشى" ققصده الماضر مثل زيدقلم 
وأنت طالق رد بانه قياس وبالفرق بان فىهذا استقبالاقطعا 
قالوا طلب كالنهنى والامس ني عن ضده وقد تقدما * قالوا 
( ما منمك أذلا تسجد اذ أمنك ) فذم على ترك البدار قلنا 
القوله ( فاذا سوئبته ) قالوا لوكان التأخير مشروعا لوج ب أن - 
يكون 7 وقت معين ورد بأنه م لو مح اأواز ب 
0 من الامتغال قالو الات تالو سارعوا 1 العا ” 
قانا مول على الافضلية والالم يكن مسارعاهالقاضى») تقدم 
فى الوسع. الامام اللطاى ماق واذا جرع كرك اوحب 

البدار واخيب أنه غير مشكوك # 
ع٠‏ مسئلة © اختيار الامام والغز الى رهما الله انالا 
لشي معان لحب ا عن صده وأا نقتصية عملا وقالالقاضي 
ومتألءوه نهى عن صده ثم قال تضمنه ثم اقتصر قوم وقال 
القاضى والنحهى كذلك فبهما م منوم من خص الوجوب دول 


8 < 
٠‏ الندب»لنالوكان الام مهيا عن الضد او يتضمنه لم يحصل 
ددون تعقل الضد واكك عله لانه مطلوب النعى وحن 
نقطع بالطلب مع الذهول عنيها واءترضص أن المراد الضد 
العام 0 لابه لو كان عليه ا لم يطلبه وأجيب أت 

طلبه في المستقبل ولو سل كف واش«اقاضى لو 

كن ااه التكاق قدا اومثلا ا وبخلافا انيما انا ان يشناويا: " 
فى صفات النفس أولا.الثانى اما ان نافيا بأنفسبما أولا فاو 
كانا مثلين أو ضدين 1 > جتمعا ولو كانا خلافن لاز أحدهما 
مع شد الا خر وخلافه لانه حي الطلافين و١ستحيل‏ لاعس 
مع ضد النمي عن ضده وهو هو الام لضده لام مانا 
ات لغير الممكن واجيب ان أراد لطاب رَصْده طلى 
الكت منم لاازمهما عنده فقدتلازم الللافان فوستحيل د دلك 
ولك كول كل نما عم كه الا عر كالظى والفلعوفانبها 
0 معأ صد ادر وان أراد بيرك صده عين الفعل المأمور نه ع 
التذاع لفظيا فى نسميته تركا ثم فى تسمية طلبه نهيا#الفاضى 


) مخاصر‎ -٠( 


101 
أيضا السكون عين ترك المركة فطلي السكون طلى تراك 
الحركة وأجيب بما تقدم * التضمن امس الايحاب طلى فل 
ذم على ركه 9 ولا ذم الا على فعل وهو الككناوالضد 
فيستلزم النهى #واجي ب بانه مبنى على انه من معقوله لا بدليل 
ارس وان سل فالذم على أنه لم نفعل لاعلى فمل وان سم 
اليا اسيدرات مبلاكة لوجوب 
لا .يم الواجب اليد ع 6 عو عله اله 
فيكون د 00 ني النهي وقد ام" الاو تي 
ير ذأ بلشدمق يكو نالرنا ويام من حي ثهو 
علب لكف لاالضد |1 راددفان للم ذالكف فمل ص نْ 

أمرا إضده رجم الازاع اظيا ورم أنبكون البين توعامن: 
الامر ومن نمه قيل الامرطاب : ٠‏ قعل دكت »* الطاردون فى 





00 
ا 


التضمن لالم الوك الى الآ احة افننية اده كالامن 
+وأجيب بالاز ام الفطيع وبأن لأمباح + والفاو من الطرد 
٠‏ اما لان لعن بطب ننى واما للاازا م الفظيع وامالان آمر 
الاجاب يستلزم الذم على الترك وهو فعل فاستلزم 5 تقدم 
والبى طا 8 عن فعل فلى يستازم الامر لاانهطلب فعل 
لا ' كف واما لادطال المباح » والمقفيض الوجوت ون 
الاخيرين 
(مسكلة) الاجد ٠‏ الامتغال : الائيان ,الأمور به على 
وجهره نحققهاتفاقا.وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستازمه 
٠وقال‏ عبد البارلا يستازمه ١‏ !نالو لم يستلزمه لم يعلم امتثال 
وأدضا فا ناللقضاء استدراك لما فاتمن الاداء فيكون حصيلا 
للحاصل قالوا لوكان لكان المصل نظن الطبارةآ كما أوسافطا 
عنه التقضاء اذا تيين الحدث*#وأجيس بالسقوط للخلاف ويأن 
الواجب مثله بأمر آآخر عند التبين واتهام الحبجالفاسد واضح 
( مسئلة )صينةالامر بعد الحظر للا باحةعلى الا كثر . لنا 


غلبنها شرعأ و اجام فاذا قضيتالصلاة ‏ قالوا لو كانمالما 
منع من التصر مح «وأجيب أن التصريح قد .كو ن خلا ف الظاهص 

( مسثلة ) التقضاء بأمر جديد ودعضالفقهاء بالاول . لنا 
لو وجب به لاقتضاه وصومبوم اليس لا مستضى بوم الئعة 
وأيضا لو اقتضاه لكئن أداء ولكانا سواء قالوا الزمان ظرف 
فاختلاله لا يؤر فى السقوط ٠‏ ورد بأن الكلام فى مقيد لو 
قدم لم يصح * قالواكأ جل الدين ٠‏ رد لمن وبما تقدم ٠‏ قالوا 
فكون أداء. قلنا سعى قضاء لانه يحي استدرا كالما فات 

(مسئلة ) الامر بالامر بالشىء ليس أمرا بالشي* ٠لنا‏ لو 
كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولكالعبد 
لا تفمل . «قالوا فهم ذلك من أ مر الله تعالى وصره بأ نا ومن 
. قول الملك لوزيره قل لفلان افعل قلنا للعلم أنه مبلغ 

( مسئلة ) اذا أمر شعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن 
المطادق للماهية لا الماهية ٠‏ اننا أن الماهية ستحيل وجودها 
فى الاعيان ما ازم من تعددها فيكو نكايا جزئما وهو محال. 


اواك 

قالوا المطلوب مطلق والمزْنى مقيد فالشترك هو المطلوب. 
قلنا يستحيل بما ذ كرناه 

( مسئلة ) الامران المتعاقبان عماثلين و لامانم عادة من 
اللكراومق قرت اوتغيومواقاق فقن عطاوق مدل مل 
بالوقف#الاول فائدة التأسي سأظهر فكا نأ ولى » الثانى كثر 
فى التأ كيد ويازممن العمل مخالفة براءة الذمة وفى اللعطوف 
العمل أرجح فان رجح الا كيد بعادى قدم الارجح وال 
فالوقف ف النه.ى»اقتضا كف عن فمل على جهة الاستعلاءوما 
قل فى حد الامر من ميف وغيره فقد قيل مقابله فى حد 
النهى »والكلام فيصيغته والملاف فىظرورالحظ رلا الكراهية 
وبالمك سأو قار أو موقوفة ما هدم » وحكمبا التكرار 
والفور وفىتقدءالوجوب قرينة# تقل الاستاذالاجماع وتوقف 
الامام ولهمسائل مختصة* 

( مسئلة ) النهى عن الثئ' لعينه بدل على الفساد شرعا 


ل" و9 دا 
لآلنة موقيل لقةووثاث إلى الخوواء الا السيسة لكا ان ساقي ” 
سلى أحكامه وليس فى اللفظ ماددلعليهلئة قطعا وما كونه 
دل شرعا فلآن العياء لم تزل تستدل على الفساد بالنبي فى 
الربويات والاتكحة وغيرها وايضا اول بفسد ازم من نفيه 
حكمة للنبى ومن ثبوته حكمةللصحة واللازم باطل لانهمافي 
التساوى ومرجوحية الهى متنع الى اخاوهعن االمكمةوفى 
رححان المي متنع الصحة لذلك * اللغة تزل العلماءوا جيب 
لفبمهم شرعا بما تقدم . قالوا الامر يقتضى الصحة واللمى. 





تقيضه فيقتضى تقيضها.وأجيب بأنه لايقتضهالئةولو سم فلا 
.يازم اختلاف أحكام لمتقابلات ولو سل فائما لز مأن لاكو ن 
للصحة لا ان.يقتضى الفس اد . النافى لودل اناقض تصريح الصمحة 
.ونبيتك عن الربا لعينه وتملك ب«ريصح» وأجيب بالمنع بماسبق 
(القائل بدل على الصحة) لولم بدل لكان المنهى عنه غير الشرى 
والشرعى المحبح كصوم بوم النحر والصلاة فى الاوقات 
الكروهة وأجيب بأ الشرعى ليس معناه:الممتبر لقوله صبلى 


بكاواتت 
الله عليه وسلم دعى الصلاة ولازوم دخول الوضوء وغيره فى | 
مسمى الصلاة قالوا اوكان ممتنما لم مهنع وأجيب ,أن امنع لانهى | 
وبالتقض عثل ولا تنكحواء ودعي الصلاة ٠ ٠‏ قوم محملدعل 
للذوى يوقوم فعخالفة أن الممتنم لاعنه * أمهومتعذر فالحائلض 
(مسئلة ) النبىعن الشي'لوصفهكذلك خلافا للا كثر. 
وقال الشاففى رحمه الله يضاد وجوب أصله يعنى ظاه| والا . 
ورد نهى الكراهة ٠‏ وقال أو حنيفة رحمهالله بدل على فساد 
الوصف لا لمذمي عنه . لنا استد لال العلياء على حرم صوم بوم 3 
العيد بنحوه وعا تقدم من المءنى . قالوا لودل لناقض نصريح 
الصحة وطلاق المانُض وذبح ملكالغير معتيز . وأجيب بأنه 
ظاهى فيه وما خولف فبدليل صرف النهى عنه* [ 
( مسائلة )الاهى قنفى الدو 0 . لنا استدلالالعلاء 
مع اختلاف الاوقات +قالو امير ا عن الصلاة 0 
والصوم . قلنا لابه مقيد. اا ْ 0 ظ 
٠‏ “العام وروا سنن م اللفظ السنتغرق 


[ د 
لما يصلح له وليس بمانم لان نحو عشرة ونحو ضرب زيد 
عمرا بدخل فيه » النزالى اللفظ الواحد الدال مرى جهة 
واحدة على شيئين فصاعدا وليس مجامع روج العدوم 
والتدل لآننند لوط الس ,نف * والوصولاات لانبا لست 
بلفظ:واحد ولا مانم لان كل مثنى بدخل فيه ولان كل 
٠‏ معهود وتكرة بدخل فيه وقد يلتزم هذينكإوالاولى» مادل 
عل ميات اعتار ار اشركت فيه مطلتقا ضريءة .فقوله 
اشتركت فيه ليخرج حو عشرة.ومطلقا ليخرج الممودون 
وضربة ليخرج نحو رجل #واخخاص مخلانه ْ ظ 

( مسئلة) العموم من عوارض الالفاظ حقيقة.واما ى ظ 
المعاتى فثالمها الصحيح كذلكهلنا أن العموم حقيقة في مول 
ش أمى لمتعدد وهو فى امعان كمموم لطر والخصب ولذلك قيل 
عم ا مطر' والخصب ونحوه ١‏ وكذلك المعنى الكلى لشموله 
. المزئيات . ومن ثمه قيل العام مالايعنم تصوره من الشركة 
#فان قيل المراد امر واجد شامل وحموماأطر ونحوه لدس 





ظ قه١‏ ل 
كذلك ه قلا ليس العموم بهذا الشرط لفة وأيضا فان 
ذلك ثابت فى عموم الصوت والامر والنهميوالمنى الكلى* 

( مسئلة) الشاففي والحققون للعموم صيغة واكلاف فى 
ممومبا وخصوصهام في الامر.وقيل بالوقف في الاخبار لا 
الآمر والنهى .والوقف اما على معنى ماندرى واما ذم الدوضع 
ولا ندرى أحقيتة أم مجاز » ومى أ سماء الشر وط والاستفهام 
والموصولات وابموع ع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم 
المنس كذلك والتكرة فى الننى لنا القطم فلا نضر بأ حدا 
وأيضاً ! تزل العلماء تستدل مثل والسارق » والزانية » بوصم 
الله فى أولاد كاحتجاج مر رضى الع هال ا 
رضى الله عنه مانمى الزكاة أمرت أن أقائل الناس حتى شولوا 
لااله الا الله فاذا قالوها حقنوا منى دماءم وأ ا 
| الاعة من فقرئش ونحن معاشر الا ساء لانورثوشاع وذاعوم 
نكر احد»قو لم فم بالقراانيؤدى الى الا بثبت لافظ مدلول 
ظاهر أبداه والاتفاق فيمن دجلدارى فهو حر أ طالقأنه 


د١5‎ 

لم . وليضاكثرة الوقائع واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج الى 

التيين نه كتترية «واجيت 5 تن بالجاز وبالمشترك» ظ 
الحصوص متيقن عله له حقيقة اولى ٠‏ رد بأنه اثبات اللفة 
بالترجيح وبان العموم احوط فنكان اولى * قالوا لاعام اله 
مخصص فيظبر اها للاغلل . رد أن احتياج مخصيصها الي 
+ اذلين شعن بأمها للعموم. وايضا فامايكون ذلك عند عد مدليل 
#الاشتر اك طلقتطي|والاصلالأقيقة.و ب 
الاصل وقد تدم مثله»الفارق الاجماع على التكليف للعام وذلك 
. بالامر والنهى ٠‏ واجيب بان الاجماع على الاخبار للعام* 

(مسئلة) المع المتكر ليس بعام. لنا القطم ,أن رجالافى 

جوع كرجلف الوحدان ولوقال سند عبيد صصح تفسيره 0 
بأقل الحم قالواصح اطلاقه على كل جمع -فمله على ابيع حمل ظ 

عل جى جميع حقائقه. ورد .نحو رجل وانه انتما لصح على البدل 
«قالوا لولم يكن للمموم لسكان مختصا بالبعض٠ده‏ ٠ودبرج‏ ليد ظ 

ند نت نكن ١‏ ال م 





لات ظ 
ا«مسكلة» ا بنية امع لاثنين نصح وثالمها مجازاء الامام 
. ولواحد»لنا آنه يسبق الزائد وهو دليل القيةة والصحة فان 
كان له اخوة والمراداخوان. واستدلال!:نعباس رضى اللهعنه 
ممأ و نكر عليه وعد ل الى التاويل ٠‏ قالوافان كاثلهاخوةوالمراد 
اخوان والاصل اللققيقة ٠‏ ورد سّضيةابن عباس . قالوا انا 
مس تمعول ٠‏ ورد بان فرعون صراد ٠‏ قالوا الامنان ما فوقسما 
. جماعة : واجيب فى الفضيلةلانه عليه الصلاة والسلام يعرف 
الشرع لااللغة * النافون قال ابنعباس ليس الاخوان اخوة 
وعورض بقول زيد الاخوان اخوة والتحقيق اراد احدها 
حقيقة والا خر ازا قالوا لا َال جاءنى رجلان عاقلون ولا 
رحال عأقلان ٠‏ وأجيب بم براعون صورة اللفظ * 
*( مسئلة )* اذا خص العام كان 0 فالماق. المنابلة 
حقيقة ٠الرازى‏ ان كان غير منحصر . انو الحسين ان خص 
عالا يستقل من شرط او صفة أو استثناء.القاضى ان خص - 
شرط أو استثناء «عدالمار ا٠نخص‏ شرط ارفلة 5 وقيل: ظ 


بالء 
اشخص دليلافظى . الامام حققيقة فىتناولهحاز فى الاقتصار 
عليه* لنا لو كان حقيقة ا لان الفرض انه حقيقة 
فى الاستغر اق وايضا الخصوص شرينة كسائر الماز» المنايلة 
. التناول باق فكان حقيقة .واجيب بأنهكان مع غيره . قالوا 
يسبق وهو دلبل الحقيقة . قانا بقرينة وهو دليل الحاز»الرازى 
اذا بقي غيرمنحصر فهو معنى العموم.وأجيب يانه كان اجميع ظ 
. »أبو المسين لوكان بالا يستقل بوجب نجوزافى نحو الرجال 
ظ السمون وأكرم بنى تيم اندخلوا لكان حومسامون لاحماعة 
يازا ولكان يحو السلم للجنس أو للعهد غازا :وص اليستة. ٠.‏ 
الا حمسين عاما جازاء.واجيب بان الواوى بدن ان 
ضارب وواو مضروب والالف واللام ى السل وان كان كلة 
حرفا أواسما فالمجموع الدال والاستثناء سياتى. والقاضى مثله 
الاان الصفة عندهكانها مستقلة.وعيد المبار كذلك الا ان 
الاستثاء عنده لبس بتخصيص-. المخصص باللفظية لوكانت 
القرائن اللفظية توجب نجوزا الى آخرهوهواضعن#الامام العام . 


:ل 8ه 
كشكرار الآ حاد وانما اختتصر فاذا خرج لعضها بق الباقي 
حقيقة . واجيب بامنع فانالعام ظاهر فى اميم فاذاخص خرج 
قطماوالمتكرر أ نص* 
*( مسكلة )* العأ زو اتقسيس يريت سين 3 الالبلغى 
ان خص عتصل . وقال البصرى انكان العموم منيئاً عنه 
كاقتلوا المشركين والا فليس حح ةكالسارق والسارقة فانه لا 
بنى' عن النصاب والمر زععبد الجبار انكان غير مفتقر الى 
يا نكالمشركين مخلاف اقيموا الصلاة فانهمفتقر قبل اخراج 
الحائض .وقيل حجة فيأقل المع . وقال أو تور ليس ححة»لنا 
ماق من العتد لال الصحابة مع التخصيص و١‏ لضا القتطع 
أنه اذاقال أسكرء بني تميم ولا تكرم فلانا فرك عد عاصيا 
وانضا فان الاصل ماه . واستدل لولم يكن حجة لكانت 
دلالته موقوفة على دلالنه على الآخر واللازم باطل لانه 
انعكس فدور والافتحك . وأجيب بأن الدورائما يلزم بتوقف 
التقدم واما بتوقف الممية فلا ..قالوا صار جما لتعددجازه فيا 


جه 
. بق وفىكل منه . قلنا لما بى بما تقدم . أقل الجم.هو اللحقق 
وما بقى مشكوك . قلنالاشك مع ماتقدم . ' 
*( مسكلة ) جواب السائل ء نمير المستقل دونه تألع 
للسؤال فى مومه اتفاقا والعأ م على سبدب خاص دسؤال مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بر نضاعة خاق الله ظ 
الماء ط 0 * ايا د وه 0 
ققال اما اهاب ددغ فقدطور معتبر يمومه على إل 0 .وتقل 
عن ٠الشاف‏ بى خلافه د نا استدلالالصحاءة رضى الله 0م : كله 
كن ةالسرقة وهى فىسرقة المحن او رداء صفوان واءةالظبار 
فى سامة ان صخر وابة اللعان 6 هلال بن أمية اوغيرهوالضا 
فان الانفظ عام والعَسك به . قالوا لوكان عاما لاز مخصيص ‏ 
ان ابا حنيفة رحمهالله أخرج الامة المستفرشة من عموم الولد 
للفراشس فل بلحق ولدها مع وروده فىولد زمعة . وقدقالعبك ‏ 
ال ْ : 


-91١- 

ابن زممة هو أخى وان وليدة ابى ولد علىفراشه . قالوا لو 
ع لم يكن فى نقل السبب فائدة . قلنا فائد دنه منع مخصيصه 
ومعرفة الاسباب . قالوا لو قال تغدّ عبدى قال والله 
لاندديت لمم : قلنا لعف خاص قالوا لو عم لم.يكن مطاما . 
قلنا طابق وزاد قالوا لوم لكان حك) باحد الحازات التحم 
لفوات الظهور بالتصوضة .قلنا النص خارجي شرنة 

* ( مسئلة ) * المشترك يصح اطلاقه على معنييه اذا 
لاحقيقة وكذلك. داو 0 واماز.وعن الفاضى والمتزلة 
مص حقيقة اصح ابقع. .وعن الشافعي رحمه الله ظاهرفبهماعند 

جرد القر ا نكالعام او لمن والتر ال صحأنير ادلا انهلغة 

٠‏ -وقيل لا.يصم ان يراد وقيلوزق ان لال باكوالا كير 
أن جمعه باعتبار معئييهمينى عليه .لنافى المشترك انهوسيق احدهما 
فاذا اطلق عليهما كان محازا.النافى للصحة لو كان للمجموع 
.حقيقة لكان مريدا أ حدهماخاصةغيرمر يدوه وحال.واجيب 
بن المراد المدلولان مما لابقاؤه لكل مفرد. واما المقيقة 


917 

ود و صحلا لكان در دافا وصعت له اول غير 
مريد وهو حال . واجيب بان مريدماوضع له اولاونانا 0 
محازى» الشاف فبى رحمهاللهالم ترانالله, سحدله من فىالسموات» 
ش ان الله وملا تكتهيصلون على الني وى من الله رحمه ومن 2 
الملانكة استغفار. واجيب بان السجود الخضوع والصلاة 
الاعتناء باظبار الشرف أو تمد بر خبر أوفمل حدف لدلالة 
كذيرها.أبو حنيفةرحمه الله لا قتضيه النا نف على نكرة : 
0 . قالوا المساواة مطلنا أعم من المسأواة لي خاص 
1 6 وأجيب أن ذلكقى الاسات كيم 
اه عنهما قلناائما بن مساواة يم انتفاوها قالوا 
المساواة فى الاسات للعموم والام يستقم لخاد عساواة لعدم 


الاختتصاص ونقيض الكلى المو جب جزثئى سالب .قلناامساواة 
فى الاثبات للخصؤص والالميصدق أبدا اذ مامن شيئينالا 
وبنْهما ننى مساواة ولو فى تعينهما ونتفيض المزنى الموجب 
كلي سالب والتحتقيق أن العموم من النفى * . 

*( مسئلة ) * المقتضى وهو مااحتمل احد قديرات 
لاستقامة الكلام لاعموم له فى اللميع أما اذا تبين أحدها - 
بدليل كين قر عليه الصلاة والسلام رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان»لنا لو أشمراميع لا شمر مع الاستفناء 
قالو| أقرب مجازاليهماياعتبار رفم النسوباليهماتمومأحكامبما. 
أجيب أن باب تمير الاضمار فى الحاز 1 كثر فكان أولى 
فيتعأ رضان فيسل الدليل ٠‏ قالوا العرف مث لايس للبلد سلطان 
نف الصفات. قلنا قياس فى العرف ١قالوا‏ بتعين امي لبطلان 
التحج ان عين وازوم الاجمال ان أهم ٠‏ قلنأ وبلزم من التعميم 
زراذة الأقيارو كني مخالفة الدليل كان الاجمال أقر بم 

«( مسئلة) )» مثللا ١‏ كل » وانأ كللتعام فىمفمولاته 

(4- متصر ). 


واه 
ل تصيعة: «وقال أ وحنيفة رجه الهلا قبل ممطيعنا نا 
ان'لا١‏ كل لننى حقيقة.الأكل بالنسبة الىكل مآ كول وهو 
معنى العموم نض قو الخسيص قرا لوكان عاما لم 
فى الزمان والمكان ٠‏ وأجيب بالتزامه وبالفرق بأن كلت" 
لا يمقل الا بمأ كول مخلاف ما ذكر . قالوا ان أكلت ولا 
7 كل مطاق فلايصل سيره بمخصص لانه غيره. قلا المراد 
المفيد المطادق للمطلق لاستحالة وجو 5-9 ىفق المارجو لا 
ل يحنث بامقفيد 

عل مسئلة )هد الفمل نبت لأبكوننا سه نل 
صل داخل الكعبة فلا بهم الفرض والنفل وما | صلل لعد 
غييوبة الشفق فلا يم الشفقين الا على رأى وكان مجمع بن 
الصلائين فىالسفر لايم وقتمهما ٠‏ وأما تكرر الفعل فستفاد 
من قول الراوى كان يمع كقولم كان حاتم أيكرم الضٍ 
وأما دخول أمته ل 
اموق صل , وخذوا عنى مناسكم أو قرينةكوقوغه لد 


اجمال أو اطلاق أو تموم أو بقوله لتقدكان ك او «القاسنة 
قالوا قدمم م فسجد وأماانا فأفيض الماء وغيره٠‏ ٠قلنا‏ بم 
ذكرناه لا بالصةة - 0 ْ 
*(مسئلة)»نحوة قولالصحابى نهى عليه الصلاة والسلامعن .. 
بع الغرر وقضى بالشفعة لاحار ١‏ م الغرر واجار ْنا عدلعارف. 
حي الصد قفو ب الاتباع. ٠«قالوا‏ حمل انه كان خاصا أو 
سمع صيغة بخاصةفتوهم والاحتجاج للمحك ٠‏ قلنالخلاف الظاهر 
*#(مسئلة) » اذا علق حك" على علة عم بالقياس شرعا 
لا بالصيغة ٠‏ وقال الفاضي لا يم ٠‏ وقيلبالصيفةم لوقال حرمت . 
المسكرلكونه حاوا»” لنا ظاهى فى استقلال العلة فوجب 
ظ الانباع ولو كان بالصمغة لكان قو ل القائل أ عتقت غامالو اده 
شتغى عق سودازعبيده ولاقائل به #القاضي حتمل الزئية» . 
قلنا لا يترك الظاهى للاحهال » الاخر 00 5 لاسكاره 
مثل عرعت الك لدساروة وا عدت جيب بالمنع» ‏ * 
(5 كا فى الخطيةو علا فجموع لوقو قاضو ك2 نهفحاو عه 3 


-ك1١5-‎ 

عاسيتة» الملاف فى ان المفبوم له عموم لا يتحقق 
لان مفيوي الموافقة والخالفة عأ م فها سوى المنطوق به وله 
يختلفون فيه #ومن نى العموم 1 زالى أراد أن العموم لمشت 
بالنطوق نه ولا ختلفون فيه أيضاه 0ه 

ل مسئلة » قالت المنفية مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
لا .قتل مسم بكافر ولاذ وعهد فى عهده معناه بكافر فيقتضي 
العمومالا بدليلوهو الصحيح#لنا لو مدر * ثى' لامتنم قتله 
مطلتا وهو باطل فيحب الاول للقرسة قالوا لوكان كذلك . 
لكان بكافر الاول للحربىفقط فيفسدالمنى ولكان وعولمن. 
للوحعية والنان لاله موي المحم وان ل 
. قالوا لوكان لكان حو ضربت زبدا وم اجلدمة ومرا أى بوم 
ابجمعة ٠وأجيببالتزامه‏ وبالفرق بأ طربثمرو فى غير م 
ظ الجمعة لا عتنع 
27 مسئلة )* محامدم أأشركت ليس بام 


إلامة الا عدليل من س أو غسيره#وقال أبو. حنيفة 0 





0 


911 
٠‏ زحمهما الله عأم الا بدليل»لتالقطع بأن خطان الفرذ لامتاول 
ا 0 نة وأيضا يجب أن بكو خروج غير صيمقو 
اذا قيل أن له منص الاقتداء اركى لمناجزة المدو ووه 
و ا يت ا 
عخلاف هذاءقالوا اذا طلقم يدل عليه قلناذ كر ا 
عليه وسل ولا للتشريف ثم خوطب ابطميع» *قالواذاماقضى زند 
ولو كان خاصا لم م نتعد»ةاناشطع بان الالحاق لاتمياس قالوافثل 
خالصة لك ونافلة لك لا بفيد قلنا فيد قطم الالماق » ظ 
*( مسئلة )#خطاءهاواحد لايم خلانا لالحنا بلةلناماتقدم 
5 القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فائدة حكمى على 
الواحدعقالوا (وما أرساتاك إلا )مشت ال لاود 
الاجر ندل عليه * وأجيب بأنالمعنى تعري ف كل مالتص, 
به ولا يلزم اشتراك الجيع » قالوا حكمى على الواحد حكمى 


عل الماءة إأَنى ذلكهقلنا أنه مول عل نه عل اللناعة بالقاس 


ظ 0-11 < 
.أو هذا الدليل لا أنخطاب الواحد للجميم #قالوا تقطع أن 
الصحابة حكمت على الامةبذلك كحكمهم ماعنرفى الزن 
وغيره * قلنا ان كانوا حكموا للتساوى فى الممنى فبو القياس 
. والا فلاف الاجماع » قالوا لوكانخاصا لكان يحزيك ولا 
تجحزى" أحد ا بعدك وتخصيصه عليه الصلاة والسلام خزعة 
قبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة * قلنا فائدته قطم 
الالحاق م تقدم » ظ ظ 
*( مسئلة )* جع المذ كر السالم كالمسامين ونحو فعاوائما 
يغلى فيه المذكر لا بدخل فيه النساء ظاهى! خلافا للحنا بلة. 
لناان المسلمين والمسلمات ول وكان داخلا لا حسبن ٠‏ فان قدر 
مجيئه للنصوصية ففائدة الأسيس أو ٠‏ وأيضا قالت أم سلمة 
رضى الله عنها يارسو ل اللهان النساء قانمائرى اللهذ كر إله 
الرعال فَأنزل الله ان المسلمين والمسلأت ولوكن داخلات 
لميصح تتقريره الننى وأيضا فاجاعالمربية على انه جع المذكزء. 
.قالوا المعروف تذليب ال كوز قلناصحي اذا قصداجميع وكوان 


ا 

٠‏ . محازا#فانقيل الاصل المقيقة#قلنا يازم الاشتراك وقد تقدم 
ظ مثله#قالوا لولم بدخلن لا شاركن المذ كرين فى الا حكام#قلنا 
ظ بدليلمن 3 وأنكإيدخان 0 وغيد 5 | 


د اب وت 
لنا انه لو قال من دخل دارى فبو حر عتق بالدخول 

*( مسئلة )» الطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل 
الميد عند الا كثر . وقال الرازني ا نكان لق اللههلنا أنالعيد 
من الناس والمؤهنين قطعا فوجبدخوله.قااوا نبت: صرف 
منافعه الى سيدهفلوخ وطس (صرفها الى غيره لتناقض ٠رد‏ بانه 
فى غير انضايق العبادات فلا تناقضه قالوا سستْخروجه من 
خطاب المراد والمج والمة وغيرها» قلنا يل كرو 
المريض وامسافر ظ 0 

ع« مسئلة» مثل يأما الى ياعادى يشمل ارسول صلى 


1. 





ل ل داك 5-5 الحليم الاأذيكوق ب معة 


نان الحضسيين فلو لأبكون قتي ظ 

مامووا ومباغا ميلا طاب واحد ولا نالااص الاعلى تمن 

ظ دونه قلنا الم هو الله سبحانه وامبلخ جبريل عليه السلام 

[ 0 خص بأحكاء , كوجوب ركمق الفجروالضحى والااضحى 

وريم الزكاة واباحة التكاح بغير ولى ولا شبود ولا مبر 

وغيرها تلنا كالمريض والساقر , وتيدها ولم مخرجوا بذلك 
من القمووات ظ 

*(مسكلة )* مشلا مأ الناس لبس خطاا أن لعدمواعا 

بت الحم بدليل آخر من اجماع أو نص أو فياس خلافا 

للحنابلة»لنا الققطع بأنه لا قال للمعدومين يا أمهاالناس ٠‏ وأيضا 

اذا امتنع فى الصب والنون فالمعدوم أجدر. قالوا لولم يكن 

مخاطبا لم .يكن مس سلااليه والثانية اتفاق#واجيب بأنه لا بشين 

امطاب الشقاهى بل لبعض شفاها ولبعض بننص الأ دلةبأن 


ا 0 
ظ حكمم كمكمن شافيم «قالوا احبجي ا 3 
[ لام,علموا أن حكمه ابت عليهم بدليل 1 اخر جمعا ببن الادلة 
*( مسئلة )نه الحذااب داخل فى تموم متعلق ‏ +طأبه 
عند الا كثر أمس أأونهيا أو خبرامثئل وهو بكل ثى'عا جم من 
أحسن اليك فأمكرمه أ فلا تبه » قالوا يل الله خالق كل 
شى' * قلناخص بالمقل» . 
*( مسئلة )»* »* مثل درون امو الهم صدقة لا يقتضى أ خذ 
الصدقة من كل انوع من المال خلافاللا كثر «لنا أنه لصدقة 
واحدة الفيلاق الها حدس ميدنة فيازمالامتثال. ٠وألضا‏ فان 
كل دنار مال - ولا يحب ذلك بالاجاع . «قالوا امنى م نكل ظ 
مال فيج العموم. ٠‏ قلناكل للتفصيلَ ولذلك فرق ين للرجال 
عندى درم وبين لكل رجل عندى درهم , نأثفاق بع ' 
مسئلة )* المامممنى المدح والذم مث لأن الابرارٍ وان 
الفجار والذين يكنزون الذهب والفضة عام - وعن الشافنى 
خلافه#لنا عام ولا مئاق كديرب ٠قالوا‏ سيق لقصد الممالئة 


-075- 
ظ , “نا 0 
٠‏ «التخصيص * قضصس 535058 اوالمين 
ظ اخراج لعص ماشّاوله المطاب عله وأراد ما سّاوله تقدير 
عدم الخصص كقوط م خصص المام ٠‏ 7 يل تعريف أذالعموم 
الخصوص ٠‏ وأورد الدور وا حي أن الراد فى الحد 
التخصيص اللغوى*ويطاق التخصيص على قصر اللفظ وان . 

يكن عاماما يطاق عليه عام تعدده كمشرة والسلمانة ‏ 
لمسهودين وضمائر ابجم ولا يستقيم ' اين الا فيا يسيم 
اسه : 

0 انخصيس ار ا عل شدوذ 

واحد»هوالتار انه بالاستثناء والبدل محوز الى واحدوبالتصل 
كالضفة يجوز الى اثنين وبالمنفصل فى المحصور القليل يجوز 





ةا 
ال اثنانت مثل قتلت كل زنديق وقد قتل ابنين و ثم ثلانة 
وبالمنفصل غير الحصور أو العدد الكثير. المذهب الاول» 
لنا أنه لو قال قتل تكل من فالمدينة وقد قتل ثلاث عد لاغيا 
وخطى" وكذلك اكلت كل رمانة ٠‏ وكذلك لو قال من دخل 
أواكلو فسره.ثلاثة»القائل باثئين أو ثلاثة ماقيل فى الجمع. 
وزوة د بأذابجع ليس نعام#القائل بالواحدا كر م ا 
[ واحيت أنه مخصوص بالاستثناء وود »#قالواوإناله لحافظون 
ولد محل النزاع» قالوا لوامتنع ذلك لكاناتخصيصه وذلك 
بمنع المميع وأجيب أن النع مخصيص خاص بما تقدم قالوا 
قال الله تعالى الذين قال لمم.الناس وأود أميم بن مسعود وم 
بام يهنا لقربنة» نا لناس لاممرود فلاموم + قالوا ع 
اكلت الليز وشربت الماء لأ قل#قلنا ذلك للبعض المطابق 
للمعبود الذهني اد المعرود عات فليس 9 
ب" فى شى" 

٠‏ ج«الخصص * متصل مسر فالمتصل الاستناء 





ا 
التصل والشرظ والصفة والغادة ويد لالبعض*و الاستناء ف 
المتقطم قيل حقيقة ٠وقيل‏ محازوعى المقيقة قيل متواطى*وقبل 
مشترك ولابد لصحته منمخالفةى ننى ال> أو فىأن المستئتي 
0 ار له ع#الفة بو جه مثل مازادالاما ا المتصل 
[ اظبر ل نحمله فباء الامصار على النتقطم الاعندتمذره 
ومن ثمه قالوا له عندى مانة درم آلا بويا وشهه الا قيمة 





وب. وأماحده فعلى 1 واطوٌ مادل على خالقة نألا غير الصفة 


واخواتها وعلى الاشتراك أوالجاز لا يحتممان فىحد ٠‏ فيقال 
فى التقطع مادل على مخالفة بالاغير الصف ةواخواتها مر 
غير اخراج هوأماالمتصل ققال الدزالى رحمه الله قؤل ذو صيغ 
مخصوصة محصورة دال على ان الدذكرر ها برذ بالفول 
الاأول.واورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذى 
: والغاية ٠‏ ومثل قام الوم م ونم زدد. .ولا برد الاولان. ٠‏ وعل 
عكسه جاء القوم الا زيدا فانه لبس بذى صيغ ٠‏ وقيل لفظ 
متضل حملة لا يستقل: بنفسه دال على أن مدلوله عير راد 


سه 


 ١؟ةه-‎ 

بمااتصل يهليس شرط ولاعنة ولاغاة: ٠وأورد‏ على طردهقام 
الوم لا زبد وعللى عكسه ماجاء الا زيد فآنه لم تصل جملة 
وان »دلول هكل استثناء متصل مراد ,الاول. والاحتراز من 
ظ الشرط والصفة وهر ٠‏ والاولى اخراج بإلا واخواتها ٠‏ وقد 
اختلف فى شربر الدلالةؤىالاستنناء .فالا كثر المراد دمشرةفى 
قولكعشر ةالاثلانةسبعة والاقرينة لذلك كالتخصيص لغيره ٠‏ 
وقال القاضى عشرةالاثلاثة بازاء سبعة كاضهين م سكل ومفرد ٠‏ 
وقبل المراد لعشرة عشرة باعتيار الافراد ثم أخرجت ثالانة 
والاسناد لعدالاخراج فم . سند الا الى سبعة وهو الصحمح ٠‏ 
نا أن الاول غير »ستقيم للقطع بأن من قال اشترريت الخار.ة 
الا نصفها أو بحوه نم يرد استئناء نصفبا من نصفبا ولانه كان 
اسل ولانا تقطع أن الفتدين الجارية كايا ولاجاع 
العربية على انداخراج لعض من كل ولا, بطال النصوص وللعلل 
انا نسقط امارج فتعل أن المسند اليه مايق ٠‏ والثانى كذلك 
للع بأنه خارج عن قانون اللغة اذلا تركيس من ثلاثة ولا 


ل 

يغرب الاول اوهو غير مضاف ولامتاع اعادة ا " 
خن غزءالاسمفي الانصفباولاججاع العرية الى !خره٠‏ قال الاولون 
لايستقي أن برادعشرة بك لهالل بأندما أقر الابسبعةفتمين ٠‏ ظ 
ظ وأحيب أن لمم بالاقرار باعتبار الاسناد ولمإسند آلا لعد 
الآخر اج ٠‏ قالوا لوكان المر اد عشرة امتنع من الصادق مثل 
قوله تعالى الا سين عاماء وأجيب بما تقدم»القاضى اذا ,بطل 
أن .»كو نعشرة وبطل أن .يون سبعة العين أن يكو الجميع ظ 
لبيمة وا عدت بما تقدم فيتبينأن الاستثناء على قول القاضى 
ليس بتخصيص ٠‏ وعلل الا كثر خصيص . وعلى المختار محتمل 

*#(مسكلة )* شرط الاستئناء الانصال فظا أو ما في 
حكنةه كقظية لتذفين اسيل ونحوهوعناءن عباس رطى 
الله عنهما إصح وانطال شبراء وقيليحوز بالنية كنيره وجمل 
عليه مدهب ابن عباس رضى الله عنهما لقرءه٠وقيل‏ يصحمق 
القرآن خاصة » لنا لوصح لم .قل صلى الله عليه وسل فليكفر . 
عن ينه معينا لان الاستثناء أسهل ٠‏ وكذلك جيم الاقراراته 


ظ 1 0 
والطلاق والعتق وأيِضا فأنه يؤذى الى إن'لا دق 
ولا كذب قآلوا قال عليه الصلاة والسلام واقلاغزون قرنشا ' 
ثم سكت#وقال عد ان غا كان #قلنا حمل على السكوت 
العارض لما تقدم: قالوا سأله الليود عن لبث أهل الكيف : 
فقال عليه الصلاة والسلام غدا أجييك ناخ الو بيننية 
عشر يومام نزل ولا تقوان لثي'٠فقالعليه‏ الصلاة والسلام 
ان شاء الله قلنا حمل على أفمل ان شاء الله*#وقول ابن عباس 
رذى الله عنم متاول عا تدم او ععنى الأمور به 

#( مسئلة )* الاستئناء المستغرق باطل باتفاق والا كثر 
على جواز المساوى والا كثر. وقالتالأتابلة والقاضى عنما 
وقال بعضهم والقاضي أيضا عنعه فى الا كر خاصة وقيلان 
كان العددصرحا * لنا إن عبادى لبس لك عليهم سلطان الا 
من اتبعك من الغاونن والغاوون ١‏ كثر بدليل وما١‏ كثر 
الناس والمساوى أولى» وأنضا كل جائع الامن اطعمتهوايضا 
يه الامصا ر عل آنه لو قال على ل لز مقة 
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الا درهم ولوللا ظبوره لااضقوا عليه عادة » الاقل مقتضي 
٠‏ الدليلمنعه الى آخره. وأجيب بامنم لا نالاسناد بع دالاخراجج 
يت متيع . . قالوا على عشرة الا نسعةونصف وثلثك 
ْ درهم ركيك مستقبح » وأجيب 0 استقباحه لا ينم ته 

ْ 0 الا داتقا ودائقا الى عشرن » 
*( مسئلة )» الاستثناء بعد جمل ,الواو قالت الشافعية 
للجميع ٠‏ والمنفية للاخيرة : والقاضى والنزالى بالوقف . 
والشريف بالاشتراك ها بو الحسين انين الاضراب عن الاولى 
فللاخيرة مثل انيختلفا نوعا أو اما وليس الثانىضميره أوحك| 
غير مشت ركين فى غسض والافلاجميع والختار انظبر الانقطاع . 
فللاخيرة والانصال الجييع والا فالوقف# الشافعية العطيف 
نصير المتعدد كالمفرد . واجيب أن ذلك فىالمفردات * قالوا 
لو قال والله لا كلت ول رتك ولاضربت ان شاء الله 
عاد الى جنيع © وأجيي بانهشرط فانأ اق به فقياس وانسلم 
فالفرن ان الشرطمقدر : دعه وان سل فلةربنه اد 





هد 


0 
ال “الو الو كو تيهنا «قلنا عند بقربنة 
الانصال ولو ستل فالظطول مع امكان الاكذذا من المي . قالوا 
صا فالبعض نحي كالعام . قلناصلاحيتة لاتوج ب ظهوزة فيه 
كابمع لكر قالو الو ا على خمسة وخ ةالاستة كان الحفيع ٠‏ 
قلنا مفردات وأيضا للاستقامة»الخصص أنه القذف لم ترجم 
الى املد اثفاقا . قلنا لدليل وهو <ق الآ دمي ولذلك عاد الى 
غيره . قالوا عل عشرة الا أرسة الا اثنين للاخير . قلنا أن 


العطف . وأيضامفردات . وأيضالاتعذر فكان الائر بأ ولى : 


ولؤتعذر تدين الاول مثل على عشرة الا اثنين الا اثنين . قالوا 


. الثانيةحائلة كالسكوت . قلنا لولميكن المي بمثاية الملة . قالوا 


حك الاولى بقينوالرفع مشكوك . قلنالابقينمع الموازللجميع 
وانضا فالاخيرة كذلك لاجواز بدليل ٠‏ قألوا انما برجم لعدم 
استقلاله فيتقيد بالاتل وما بليه هو المتحقق .قانا جوز أن 


٠ ٠‏ يكون وضعه لانجميع م لوقام.دايل#القائل بالاشترالك خسن 
:الاستفبام . قلنا لاجهل حقيةته أو ار فع الاحمال . قالو! صمح 


-- 
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الاطلاق والاضل المقيقة . قلنا والاصل عدم الاشتراك * 
د( مسئلة)8 الاستثناء من الاثيات نى-و لمكي خلان 
لانى حنيفة رحمهالله.لناالتقل وأيضالو يكن لم يكن لا الهالا 
لله توحيدا . قالوا لوكان لازم منلا علرالا بحياةولا صلاة الا. 
لطهور بوت الوبالم ايها . قانا لس يبس مخ رجا من العلم 
. والصلاة فان اختار تقدير الا صلاة لطهور طردوان اختار 
لاصلاة نشت بوجه الا .بدلك فلا يازم منف الشرط 
المشبروط وانما الاشكال فى اننى الام فىمثلهوفى مثل مازيد 
إلا قام اذ ا لستقيم فى جميع الصفات العتبرةوأجيب ,مين . 
الاول ان الغرض المبالئة بذلك.الثاتى انه أ كدها 0 

منقطم اعيد لانه مفرع غم وكل مفرغ متصل لانه منك. كأ 

«التخصيص بالشرط ‏ الغزالى الك.رط مالا بوجد ا 
دونه ولا بازم أن اوح عه وأورد انهدور وعلى طردهجزء 
السيب. وقبلما رتوقنتا يرا مو ئر عليه. وأورد على عكسه الحياة 
ف العم القديم .والاولىمايستلزم نفيه ني أم على غير جه السببية» 


اها اك 
وهو عقلى كالمياة لاملل وشرتى كالطبارة ولذوى مثل أنت 
طالق ان دخلت الدار وهو فى السببيةأغلى واما استعملفى 
الشرط الذى لم يبق للمسبب سواه فلذلك مرج به ما لولاه 
لدخل لنة مثل أ كرم ببى تيم ان دخاوا فيقصره الشرط على 
م .وقد تحدالشر طُ وتعددء دم وع د 39 ظ 
فى الانصال وق لعقيه ا ٠وء‏ نألى حشيفة ركحى لغيه 
للجميع قذرق ٠‏ و قوم فؤمثل أكرمكان دخات الدار 9 
خير والزاء دوف مراعأة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان 
عنوا ليس نجزاء فى الافظ فسلم وان عنوا ولا فى المعنى فعناد 
والقأنهلما كان ججلةروعي تالشائيتان عإالتخصيص بالصفة)» 
مثل أ كرم بنى تيم الطوال وه ىكالاستثناء فى العودعلى متعدد 
#«(التخصيص بالغاءة) مثل أ كرمبنى تيم الى أن بدخاوا وتتتصره 
اغل عي الداعرن كالصفة ٠‏ وقد تكو ن هىوالمقيد .ها متحدن ‏ 
ومتعددن كالشرط: وه ىكالاستثناء يه العود على المتعدد 
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«اتخصيص بالنفصل قوز القخصيص النذن. لتنا انه خالق 
كلثى'.وايضا والهعلى ال الناس حمجالبيت فىخ روج الاطفال 
بالعقل#قالوالو كان تخصي ص ]لصحت الار اددّلة#قلناالتخميضص 
التردوبا ب الام هنا وهو معنى التخصيص قالوا 
لوكان مخصصاً لكان متأخر الانه سان»قانالكانمتا خر اانه 
لاذاته قالوا لو جاز به لماز النسي » قلنا النسخ عل التفسي رن 
محجوب عن نظ رالعقل. قالواتعارضا. قلنافيجتأويل الحتمل» - 
*#(مسئلة )* جوز تخصيص الكتاب بالكتاب١٠أو ‏ 

حنيفة والقاضى و الامام ررم الله ان كانالخاص متأخرا والا 
٠‏ فالعامناسخو ان جبل تساقطا. لناأنوأولاتالاحمال مخصص 
القوله والذين يتوفون مت . وكذلك والحصنات من الذين 
فيض لقو له ولا كوو امقر كانت روا ايضا لاإييطل القاطع 
با حتمل .قالوا اذا قال اقتل زيدأ ثم قال لاتقتل المشركارن. 
فك نه قال لا تقحل زءدا فالثانى تاسمخ #قلنا التخيص| وك لى لانه 
أغلب ولا رفع فيه لو تأخر اللاص.قالوا على خلاف قوله 


اقة 
لتبين.قلنا تبيانا لكل شى' واللق انه المبين بالكتاب وبالسنة. 
قالوا البيان يستدعى التأخر.قلنا اسةءاد.قالوا قال !ان عباس 
رطى الله عنهما كنا تأخذ بالا حدثةالاحدث تابحمل على 
الم ادف ناه 
«( مسئلة )» 555 اسان ش افا 

دون خسة أوسق صدقة مخصص لقوله فما سمت السماء العشر 
وهى كالتى قبلبا فى الخلاف »* 

*(مسئلة)ه يجوز مخصيص السنة بالقران» لنا تبيانا لكل 
و ألضا لابطل القاطم بالمحتمل .قالو التبينللناس وقد هدم. 

#( مسئاة )ه جوز بخصيص القران مخبر الواحد . وقال 
بهالائةالاردعة وبالمتواتراتفاقا»'بنأ بان ا نكانخص بغطمي» 
الكرخى انكان خص عنفصل ‏ القاضى بالوقف » لنا انهم 
موا وأحل ل؟ يقوله عليه الصلاة والسلاملا شكح المرأة - 
على متهأ ولا على خاللهاويوصي الله يقولهعليهالضلاة والسلام . 
لا يرثالقائل ولاالسكافر من الل ولاالمسل من الكافر»و نحن 
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بالمتقل*قالو الوكان تخصي ص لصحت الار اد له قلناالتخصيص 
لوكان مخصصاً لكان متأخ را لانه ميان#قلنالكانم تا خرايانه 
لاذانه قالوا لو جاز به لاز النسيم * قلنا النسعلى التفسيرين 
محجوب عن نظرالعقل .قالوائمارضا. قلنافيج تأويل الحتمل» - 

*( مسئلة )» يحوز خصيص الكتاب بالكتاب»أبو ‏ 
حنيفة والقاضى والامام رجهم الله انكانالخاص متأخرا والا 
فالعام ناسخ وان جبل تساقطا. لناأنوأولاتالاحمال مخصص 
القوله والذبن يتوفون متك . وكذلك والمحصنات من الذين 
عتصسن الذولة.ولة دكهوا الشركة وانذا لا.يبطل التقاطع 
بالحتمل .قالوا اذا قال اقتل زبدا ثم قال لا تقتل المشركين. 
فكانه قال لا تقتل زءدا فالثانى ناسخ#قلنا التخي ص أولى لانه 
تأغال ولا رفم فيه م لو تأخر الخاص.قالوا على خلاف قوله 


لساب 
لتبين.قلنا انا لكل شى* والمق انه المبين بالسكتاب وبالسنة. 
قالوا البيان ستدعى التاخر.قلنا اسة.ءاد.قالوا قال ابن عياس. 
وطن اللعبما كنا :اخ دبالاحدث الاحدث .نجس لعل < 
عو القصم نا رن الادلة» 

و( مسئلة )ه جوز تخصيص السنةبالسنة » لنا ليس فيا 
دون خسة أوسقصدقفة مخصص لقوله فيا سقت السياء المشر 
وهى كالتى قبلبا فى الخلاف * 

*(مسئلة)ه تجوز مخصيص السنة بالقران» لنا تبيانا لكل 
ثى"*.وألضاً لايبطل القاطم المحتمل . قالوا ثتبين للناس وقد تقدم 

#(«سثاة )* وز مخصيص الفران مخبر الواحد . وقال 
بهالامة الاريمة و بالمتواتراتفاة!»'بن/ بان نكانخص قطمي » 
الكرخى انكان خص بنفصل » القاضى بالوقف * لنا انهم 
خصوا وأحل ل؟ بقوله عامه الصلاة والسلاملا تنكح الراء ظ 
على عمسها ولاعلى خاللهاوبو صيك الله يقولهعليهالضلاة و السلام < 
لا بر ثالقاتل ولاالكافر من الل ولاالسم من الكافر وحن 


عدلكنيس 

نيا شر الا ساء اورت عواورة ان كانوا أجمعوا فالخصص. 
الاجماع والا فلا دليل»تلناأجعوا على التخصيص بها قالؤا زد 
عمر رضى الله عنه حدث فاطئة أت قيس ننه صلى الله عليه 
ول اجعل لماسكتى ولا نفقة لكان ص صالقولهاسكنوهن. ظ 
ولذلك قال كيف نترك كتابربنا ولام أةقلنا لتردده فى 
. صدفباولذ لك قال لاندرى أصدقت أم كذ بت.قالوا الام قطعي. 
والمبرظنى .وزاد ان أبان ا ى لمإضعف بالتجوز .قلنا 
التخصيص ف الدلالة وهى ظنية فاجمع أولى . القاضى كلاهما 

قطعى من وجهفو جب ب التوقف قلنا المع أولى » 0 
*( مسثلة ‏ الاججاع خصص القران والسنة كتنصيف 
ابة القذفعل العبد ولو عملوا حلاف نص تضمن ناسخا - 
( مسئلة ) * العامخص بالمفبوم ان قبل به ومثل فى - 
لأ نما زكاةعف اننم السائئة ركاة للجمع .بين الدليلين.فان قيل 
العام أقوى فلا معارضة * قلنا الممع أو ىكنيرهه ظ 
ول مسئلة) فعله صب اللّه عليه وسلم لخصص الممومك 


دز ات 
لو اقل عليه الصلاة والسلام الؤصال أوالاستقبال لاحاجة او 
كشف الفخذ حرام على كل مسل ثم فعل ذان نبت الاتباع 
بخاص فنسخ وان نبت , لعأ م فالمختار مخصيصه بالاول. وقبل 
العمل بموافق فمل.وقي :لوقف «لالتخصيص أولى للجمع. 
قالوا الفمل أولى الخصوصه.قلنا الكلام ف الممومين» - 
ف( مسئلة #الجمبور اذا عل صل الله عليه وس بفملمخالف 
فل نتكرهكان عخصصا لافاعل فان نين معنى بل عليه بوافقه ظ 
بالقياس أو تحكمىعل الواحد »لنا أنسكوته دليل الجواز فان 
ظ ودود بي 0 
مسكلة )» الهور أنمذه المحابى ليس عكخصص 
مسري 0 ححة. قالوا 
يستلزم دليلا والاكان فاستا فيج ب امع #قلنا يستلزم دليلا فى 
ظنه فلا تجوز لغيره اتباعه .قالوا لوكان ظنيا لبيينه .قلناولو كان 
قطعيا ليينه وأيضا لم مخف ب وأبشا ييز لمحانى ‏ 
غالفتهوهؤاقاق» ١‏ ظ 





أ( مسكلة)ه الخبور أن المادة و تناول نمضن اصن - 
لدنن بمخصنص خلافا للحنفية مفل جزمت الربا فى الطعام 
ْ وعأدنهم اتثاول البر .لنا أن الفط عام لغة وعس فا ولا مخصص: ّْ 
قالوا شخضص هه كتخصيص الدابة بالعرف والتقد بالثالل, ٠‏ 
قنا اشغلب الاسم عليه كالدابة اختص به مخلاف غلب تنناوله 
والفرض فيه . قالوا لو قال اشتر لى سما والعادة تناول الضأن 
م نشهم سواه.قلنا تلك قرينة فى المطاق وال كلام فى العموم» 
[' : 8( مسبئلة)* المهور اذا وافق اللس حك العام فلا 
مخصيص خلافالابى ثور هثل ابما اهاب دبغ ققد طبر وقوله . 
عليه الصلاة والسلاءفى شاةميهونةدباغياطورها.لثالاتعارض 
افيعج ل مهدا الوا الوم بمخصسس م اتاب ؛: 
عم دود 
< 0 ممه )م رجوع الضميراىالبمض إن تخصيصض. 
الامام وأو لكين : خصيبص.وقيل بالوقف مثل والمطلقات 
مع ولعولنهن .انا لفظان فلا .بلزم من مجاز أحدها مجان الآ عه 


قالوا باز م خالقة الضمين. وأجيس بانه كاعادة: الظاهئ الؤففا ' 
وو وأجيب الي ظ 
(مسئلة)ه اله لارهة والاشعرى وأ هادم وأو ظ 
المسين رهم لله جواز خصيص العموم بالقياس.ابن سرح 
ان كان جليا. ابن بان ا كان العام خصصا.وقيل انكان الاصل 
مخرجا.الحبالى ان 7 لام والقاضي بالوقف.المختار 
والافالءتبر القرائن اي فانظبر ترجيم خاص فالقياس ‏ 
للجمع بس الدليلين 0 أن ! احسمله لمستنيطه امأ راححة أو 
عمس جو حه أومساوية والرجوح والساوى لا بخص ص ووقوع 
احمال من .اثنين أقرزب من واحدمعين. وأجيب بجرهقكل 
ا ٠‏ وقد رجحم الم » الحباتى | رخص ايازم ” هدم 
الاضعتث: ما تقدم ىبر الواجد من أن اكير عنهد فيه فى. 








أمرين الى اخره وأجي مما تقدم وأنذلك :عند ابطال أحدها 
٠‏ وهذا اجمال لما وبالزام مخصيص الكتاب بالسنة والمفبو ملم 
وابتقدل تا خيرهة فى حدريث معاذو تصوبيه رضى الله عنه اواح [ 
لها در السنة عن الكتاب وم يمنع الممع واستدل بان دليل ٠‏ 
القياس الاجماع ولااجاع عندخاافة العموم.و احيب بانالمؤيرة : 
ظ عوسيب وي )كقولهعليهالصلاةوالسلام 

حكمى على الواحدوماسواهاان جسم الخاص وجساعتبارة 
لانه امعتبر م 3 , 1 في الاجماع الطنى. وهده وتحوهأ قطعية 
عند القاضى 1 شت م ن القطم بالعمل بالراجبح من الاماز ات. 
ظنية عند قوم لان الدليل الخلص بها ظنى ظ 

؛«المطاق والمقيد »* المطاق مادلعل شالم: فى جاسهفيخرج 
المعارف وتحوكل رجل وحوه لاستغراقها والمقيد تخلافه 
ويطاق المقيد ص ماأخرج من شياع جه .كرقبة مؤمنة وما 
ذكر فى التخصص من متفق ومختلف وعختار و الال 
وتزيدط مسثلة» اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمبما 


اط ع 

ومثل او ارقه واب واضح 
وان لم ختلف حكمهما فان احد موجبهما مثبتين حمل الطلق 
على اليد لاالمكس بيانا لا نسبخا. وقيل نسخ ان تأخر مر المقيد» 
لناأنه جع .سهما فان العمل بالمقيد حمل بالمطلق وأضاأ مخرح 
بيقن ولس س لاس لانهاو كان التقسد نوخا لكان التدصيض 
نسخاءوااضا لكان تأخر المطلق نسخا قالوا لوكان يبدا 
لوجت دلالة رقبة علىمؤمنة يازا. وأجيب بأنه لازم لهم اذا 

تقدم اللقيد وفى التقييد بالسلامة والتحقيق أن المعنى رقبة من 
الرقاب فيدجع الى وع من التخصيص سحي لقييدأ * وان 
كان منفيين حمل نهمامثئل لانعتق مكاماءلانعتق مكاما كا فرا 
فان اختاف موجبهما كالظهار والقتل فعن الشافى رحمه الله 
0 حمل المطلق على اللقد فقيل جامع وهو الختار فيصير 
كالتتصيين بالقداس عل حل التخصير ص وسد ل عذه لير جامع 

ظ وأوحتيفة رمه الله لحمل 0 0 





ده م2 
عالحمل والمنين» الول المجموع وفى الاصطلاح مالم . 
بتضح دلالد» .وقيبل اللفظ الذى لايفهم منه عند الاطلاق. 
شن * ولا يطرد فى الممل والمستحيل ولا تمك س جلأواز فهم « 
أحد الحامل والفعل اهمع كالتنيام من الركمة لأخال الموان 
1 ولعيو أ واللمتهاا ع وميرة المراد منه وبرد المشترك 
المبين والجاز المراديين|ولم بين*وقد يكون فى مفرد بالاصالة 
وبالاعلالكالخنار وفى مَك مثل أو ينفو وفى مجع الضمير 
وني حمس جع الصفة كطييب ماهر وفى لمدد وك 
منع الحقيقة* ظ 

9( مسكلة )هلااجال فى نحو حرمت عا اليتةوأمباتكم 
خلافا للبصرى والكر خى #لنا القطع بالاستقراء أن العمرف 
الفعل المقصود منه.قالوا ماوجب للضرورة شدر هّدرها فلا 
يضمر ابخميع والبعض غير متضح#ؤأجيب متضعبمما تقدم 

»( مشئلة)* لااججال فى نحو توله وامسحوا برؤسكم. 
لناان يبت فى مثله عرف فى نمض #الك والقاضى وابن 


1 -59:اه 
٠‏ جنى فلا امال وان ني تكالشافعى وه ار ن الجن 

فلا اجمال» قالواالمرف فى نحو مسحت بالنديل البعض#قلنا . 

لانه آلة مخلاف مسحت بوجهى »وأما الباء للتبعيض فاضعت 
٠‏ الإمسئلة» لااججال فنحو رفع عن أمتى الخطأ 

والنسان خلافالانىالمسين والبصرى.لناالعرف فى مثله قبل 
الشرع المؤاخذة والعقاب . ول ! سقط الغمان أما لانه ليس 
بعقاب أو خصيصا لعموم الخبر فلا اجمال. قلوا وأبيب ما 
تقدمفى قاليتق»ه 2 

*(مسكلة )» لاإجال فى نحو لاصلاة الا طبور خلافا 
اقادى #لنا ان متعىف شرعىى فى الصحيح فلا احمال والا 
فالمرة ف فىمئله ننى الفائدة مثل لاعلم الامانفع فلا احمال ولو 
قدر انتفاؤها فالا ولى ننى الصحه 0 يصيركالعدم فكان 
أقرب الى اللقيقةالمتمذرة ٠فان‏ قيل اثبات الاغة بالترجبح ٠‏ قلنا 
اثبات الهاز بالمرف فى مثله وهو جائر.قالوا العرف شرعا 
مختلف فى الكيال والصحة.قلنا مختاف للاختلافواو سلٍ فلا 


سد ] ا 
إستواء لترجحه عاذ كرناه ‏ 0 
عل مسسئلة ##لااججال فى نحو والسارق والسارقة فاقطموا 
أبدهما . لنا أن اليد الى لتك حقيقة لصحة بعض اليد لما 
دونه والفطم ابانة المتصل فلا اجال.واستدل لوكان مشتركا 
فى الكوع والمرفق والمشتكبلزم الاجال . وأجيب يانه لو 
يكن ازم جاز. واستدل»ت ل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة 
أحدهيا ووقوع واحدمن| ثنين أقرب من واحدممين ٠‏ وأجيب 
أنه اثبات اللغة بالترجيح وبانه لايكون جمل أبدا. قالواتطلق 
اليدعلى الثلاث والقطم على الابانة وعلى المرح فثئدت الاجال. 
قلنا لا إجالمع الظهور *. 
؟( مسئلة » الختار أن الافخل منى نارة ولمعنيين 5 
من غير ظرور عمل . لنا أنهمعناه. قالوادظبر فالمعننين لتكثير 
الفائدة. قانا اثبات اللغة بالترجيح ولو سل عورض بان الحقائق . 
لعنى واحد أ كثر فكان أظبر. قالوا حتمل الثلاثة كالسارق 
عل مسئلة 6 ماله مل لغوى وملفى 5 شرىى مثل الطوافه 


١1 
بالببت صلاة ليس بمجمل .لنا عرف الششرع م ف الاحكام‎ 
قلنا متطيح‎ ٠ و . بعت لتعريف الانة .قالوا لصلامح “اد يض‎ 

عا ذكرنام» ‏ 

*( مسئلة )* لااججالفما له #سبيوق لغوى شر تكى 
انها للغزالى رجه الله فى الا” ا تلاشرعى وفى النهى مل . 
ورانمبا وف النهى لاغوى مشل انى اذا لصائم . لنا ارنف 
عرفه فى اإلظبوره فيه * الا جمال نصاح لما ١‏ الغزالي فى 
النهى تعذر الشرعى لازوم صحته. اواحيت لبن :فذق الشبرعن 
الصحيح والا أزم:ىدعي الصلاة الاجمال .الر بلع فى النهمي نعدر 
الشرعى لازوم صحت هكبيع 5 وأجيب 5 ما تقدم وبأن ظ 
دعى الصلاة لاغوى وهو باطل . 
. «الياذواللين» '' يطاق ايان مضل البين ولي 
اراد فالطع. وه 00 النسخة الخطة ١‏ هدم قوله السبانوااسن 


الى آخر مسألة يمتتع العمل بالعموم على قوله الجمل وامبين الى اخر 
الب سيار سه 0 


اغآ 
الثييل وعلىالمدلول فإذلك قال الصير فى اخراج الشى» من 
حز الاشكال الى حيز التجل والوضوح ٠‏ وأورد البيانابتداء 
والتجو ز بالميز وتكرير الوضوح ٠‏ وقال القاخى والا كثر ظ 
٠‏ الدليل.وقال البضرى العلم عن الدلل والمبين تقيض الهمل وقد " 
.كون فيمفرد وفى مكب وففمل وان يسبق اججال» 
#( مسئلة )* الجمرور الفعل يكون نانا ٠‏ لنا أنه عليه 
الصلاة و السلام بين الصلاة و الحح بالفمل وقوله خدوا عنى 
مناسككم وصلوا كا بدل عليه . وأيضا فان المشاهدة أدل اذ 
ليس الخير كالمماءنة .قالوا يطول فيا + رالبيان قلنا وقد يطول 
ظ بالقول ولو سل فا تأخر للشروع به ولومم فلسلوك أقوى 
ظ البيانين ولوس فا تأخر عن وقت الماجةه 00 
(٠‏ مسئلة * اذا ورد لعد احمل قول وفمل فان اثفقا 
وعسفالمتقدم فهو البيان.والثانى أ كيد وان جبل فأحدهماء . 
وقيل بين غير الارجح للتقدم لان امرجوح لا.يكون 
تكد ٠‏ وأجيب با زالمستقل لا بلزم فيه ذلك»وان/ . ناما 





وغ 
ظ و طائف بلمدآية الم اطوافين وأض اطواف والخد والمزتاد 
ش أن القول سآن وفعله اد واجب متقذما أ, و متأخرا . 
7 اولى٠أو‏ ا" التقد ميان و. تادز متقدمأ ظ 
مم إمكان الجمم * 1 
3 مس لتر ا نان أنرى ٠‏ والكرخى يلزم 
المساؤاة» أنوال1س ين يموأزالادنى . لنا لو كان جوحا ألنى ظ 
الاقوى - اذا خضص وفي الطاق اذا قد وه 
ظ التساوى د ظ ظ ظ 
ا ار اليا مو ةمع اد الاعند 
عو" ز تكليف مالا يطاق والى وقت الحاجة يجوز والصيرئى 
والخنابلة متام ٠‏ والكرخى متنع فى غير الج .ل «وان و لين 
مثلاق 6 التفصيلي مثل هذأ العموم مخصوص والمطاق 
مقيد والمم سيفس يخ «واللبائى ممتنع فى غير النسخ. لنا فآن 
لله سه الى ولذىالةرنى. “نم بين عليه الصلاة والسلامان السال 
للقائل اماعموما واما برأنى ف الما وان ذوى اق بوهام 
(- عت ) 


-1451- 


رفي أي وبىنوفل ول رتقل اقتران اجالمع أن الاصل 
عدمه وأيضا أقيمو| الصبلاة ةنم يين جبريل والرسول عليهما ش 
السلإم- وكذ إك الركاة وكذلكالسرقة.ثم يينع ل تدري حم وأدطبا 
فان نا السلام قال اقرأ قالعليه الصلاة والسلاموما 
أ ورد ام قلا أبلم دبك وادض بأ وك 
الظاهر لان الفور كتنع تأخيره والتراخى فيد جوازه فالزمن 
الثاتى فيمتنمتأخيره ب وأجيب أن الام قبل البيان فلايحت 
انه شى وذلك كثير واستدل قوله تعالى أن تذبحوا ا 
وكانت معينة بدليل نميها بسؤالهممؤخرا وبدليل أنه لايؤضي 
عتحدد وبدليل المطامّة لا ذ ع واخينت نع التعميين فلم تأخر 
. بمان بدال بقرة وهو ظاهي وبدلدل قول ابن عبساس برضى 
اللوعنب. الوذحوا قرةبالاً جن انهم وبدليل وماكادوا لون 
واستدل قوله تعالى( ا وما تعبدون من دوناللّ)فقال ابن 
الزيمرى نقد عدت الملا 4 السيتزل(ذالينسبقت م ظ 
منا المسنى) وأ أجيب بأن ماما لا'يعقل ونزولان الذين سبقدتم 


/ 0 


ب١5‎ 

0 يان لهل المعترض مع كونه خبرا واستدلبأنه لوكان 
منتنعاً كان لذانهاً ولثيره شوووةا وار هايم ان .وعؤرض 
لوأكان حارا اللآخرهه'لانم بيان الظاهر لو جاز لكان الى: 
مداه فدرفه وهو حم و ما ل بهأو الىالابد فيازم الحدوو: 
وأجيب الى معيئة عند الله وهو وقت التكايف الى ا 
لكان مفيما لانه انا فس تازمه وظاهره جهالة والباطن 
متمذر وأجيب بحريه فى النسخ لظهوره فى فى الدوام وبانه يفوم 
الظاهرٍ مع #ويزهالتخطرص عند الماجة فلاجهالة ولا حاجةه. 
اسه لاوا جر نان جيل ل عن كل العبادة فى وقتها. 
للجهل ات النسخ ارأخين أن واوقت يلما؛ 31 
الوا لوعاق بايد يبان المجمل لاز الخطاب بالمهمل * ثم بين 

ع اده واحيك الك فيد أنه مخاطب ا مدأولاته قيطي" 
وق ا لعزم لاف الآ خر» وقال الجباق تأخير بيان' 
التخصيص وجب اللنك ىكل شمن لاف النسيخ.. 
وأجيب بأن ذلكعلى البدل وق النسخ يوج الشنك في جيم 0 





لغ أ 


كاد اجدر» ِ ١ ١‏ ْ ظ ١‏ 
| #ءسثلة* امار على امنع جواز تأحرء هز الع 
وسلم بلي الحم الي د لع بانه لا.يازم مندمحال. . 
ولثل قةمسلحة الو (بلغهما أنزلاليك) ٠.)‏ واجيب بعد كوه 

0 والفور أنه لغران ظ 

ووه اانا ريمن امم لأبنانا اخفاطمة 
رق ال عر تمت بوصيكم الله فى | أولادم وم 

معاشر الانبياء ٠‏ وسمموا قوله تعالمى اقتلوا 0 0 8 
الآكثر سنوا بهم سنة أهلالكتاب الا بمدحين» 0 
لناأن المشركين بين فيه الذى ثم المبد ثم المرأة بتدريح وابة 
الميراث بين عليهالضلاة و السلام التكافر والقائل بتد ريم ٠‏ قالوا 
بوم الوجوب والباقي وهو تخبيل . قلنا اذا حاز 8 


يه أولى إن 





١49 
ل مسئلة  يمتنع العمل بالعموم قبل البحثعن الحنصصن‎ 
القاضى لاد من‎ ٠ اجماعا والا كثر يكنى بحيث يغلب النفاؤه‎ 
القطع باثتفائه 0 دليل مع معارضه. لنا لو اشترط‎ 
القطم لبطل العبل بالا كثر.قالوا ما كثر البحث فيه تفيد‎ 
«العادة القطع. والا فبعحث المنهد بفيده لانه لو اريد لاطلع‎ 
إعليه*ومنعا واسند أنه قد يجد مأ برجع به‎ 
الذاهر والمؤول د الظاهر الو .ضح 8 في الاصطلاح‎ © 
» .مادل دلالة ظنية اما بالو ضع كالاسدأو بالعرف كالغائط‎ 
وفى الاصطلاح حمل الظاهس‎ ٠. واقاويل من اليؤلاى رجع‎ 
علي الحتمل المر جوح و ان أر دت الصحيح زدت ددايل‎ 
الغزالى رحمه الله احمال بمضده دليل‎ ٠ الصيره راجحا‎ 
اليصير به أغاب على الظن من الظاهر » وبرد أن الاحيال‎ 
لبس تتأويل الشرط وعلى عكسه التأويل المقطوع دوقد‎ 
,وقد يكون بيدا‎ ٠ يكون قر سأ فيتر جح بأد عم جح‎ + 
«فيحتاج الى الاقوى ٠وقد بيكون متعذرا فيرد * ثفن البعيدة‎ 


اوهو ظ 
تأويل المنيفة قوله عايه الصلاة والسلام لابن غيلان وقد 
أسل على عثر نسو 5 أمسك أر لعا وفارق سائرهن أى انتدى؟ 
التكاح أو أمسك الاوائل فانه بعد أن, مخاطب عثله متجدد 
فى الاسلام من غير نيان مع له تقل تجديد قط واما 
أرزيى ترا مل لمات لباك البوو الي ي وقد أسعل 
أختين أمسلك أيهم شئت فأبعدلقوله هما لإومنها)» قوم 
فى فاطعام ستين مسكينا أى اطعام طعام ستين: مسكينا لان 
التقصود دفم الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين 
بوما مل المعدوم مذ كورا والمذ كور معدوما مع امكان 
قصده لفضل الماعة وبركتهم وتضافر قلويهم على الدعاء 
اللمحسن روما توم فى أرمين شاة شاة أى قيمة شأة 
نما تقدم وهو أبعد اذ يلزم ان لا يجب الشاة وكل معنى اذا 
استنبط من حم أبطلباطل لإومنما4 حمل أما امرأة نكحت 
نفسباأ لغير اذن ولمما فنكاحبا باطل باطل باطل على الصغيرة 
والامة والمكانة وبأظيل ان يؤل الله قالا لاعتراض الولى 


وول 
لامها سالك لمعا كان كبيع سلعة .واعتراض الاولماء ' 
لدقم ' قيصة ان كانت فانطل 00 قضد التعميم كبيندا فول 
[ مع ظهور أى مو لدة : ها وتكربر لفط البطلان وحمبله على 
نادر اميد كالاغز مع كان قصده لنع استقلالها فما يليق 
محاسن العادات لو متها لم لاصيام من بيت الصيام من , 
الليل على القضاء والندذر لا بت عندمم من صمة الصيام شية 
من النهار لشعلوه كالاغز فان صح الماع من الظهور فايطاب 
أقرب تأويل ومسا ماهم وأذى القربىعلى الفقراءمهم لان 
الممقصود سد الخلة ولا خلة مع الغنى فنطلوا لفظ العموم مع : 
ظهُور أن القرابة لنت +الاستعدان يم الذي وعد بعطهم مل 
مالك ره الله اناالصدقات للفقرا ٠الى‏ أخرها عل سان المصرفه 
ظ من ذلك وليس منه لان سياق الا بة قبابا من الرد على زم 
فى المعطين ورضام فى اعطاتهم وسخطهم ف منعوم ندل عليه 
«المنطوق والمفبوم» * الدلالة منطوق وهومادل علي هاللفظ 
ففحل النطقوالمفبوم خلافه أى لا فْ مل النطق.والاول 


ع" ق؟١‏ تحن 
مرك وهو مأ وضع اللفظ له .وغنز 1 مخلانه وهواما 
يلرزم عنه .فان قصدك ووقف الصدق 1 العحة العاية أو 
الشرع, 4 ة عليه ذدلالة اقتضاءمثل رفم عن أمتى اخأطلاً والنسيان 
وال الئرنه وأعنق عبدك عى عل ألث لاسحدعاته. , هدر 0 
الملك لتوقف العتق عليه وان إيتوقن واقترن ل يكن 
لتعليله كان لعيدا فتنبيه واعا كا سان وان ل شعبد فدلالة 
اإشارة مثل النساءاقصات عقل ودن.فيلو مأ نقصاندسهن. ْ 
:قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا 
تصل فليس المقصود بيان أ كثراليض وأقل الطهرولكنة . 
: م من أن المبالغة فى ت#ضاند دهن ثنة فى ذ كر ذلك.وكذلك 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفصاله فى عامين ٠وكذلك‏ ' 
ادا ل ام ليلة الصيام الرفث الى أسائلم بلزم منه جواز . 
الاصباح جنبا ومثله 40 ن يأشروهن ‏ الى حى دين ل[ 
0 م المفبوم * مفبوم موافقة ومفروم ‏ مخالفة . فالاول أن 0 
يكون السكوت مواققا فى الحم وسمى وى الخطاب ‏ 


مما ظ 
ومن الخطاب كتحريم م الضرب من قوله تمالى فلا تفل لها 
أف وكا نلزناء ما فوق المثقال من قوله فن يعمل مثقال ذرة 
وكتأدية مادؤن القنطار من قوله يؤده اليك وعدم الآ خر 
من لا..يؤده اليك وهو تذبيه بالادتى فلذلك كان فى غيره 
0 ب 3 الممنى وهو أشد مئأسبة بة فى للسكوت 
القياس وأيضا فاصل . هذا قد اليل الفوع مثل لا لدطه 
درة فامهأ مندرحةف الذرين ٠‏ قالوا لولاالمعبى ا .و : واحيت 
بانه شرطه لغة ومن ثمه قال به النافى لياس *وقد يكونقطعيا 
كالامثلة وظنيا كول الشافعى رحمهالله قكفارةالعفد والمين 
الفموس كا مفهوم الخال 4 ان يكون المسكوت عنه خخالفا 
ويسمي دايل الطاب وهو قسام مغبوم ألصفة ومفبومالشرط 
مثل وان . كن اولات حمل والغاية مثل حتى تنكم والمدد 
الخاص مثل انين جادة-وشرطه الا نظبر أولوية ولامساواة 
المسكوتعنه فيكون مواققة ولأخرج مخرج الا غامثل 


1١84 





الاق فى حجور؟ءفان خفتم» أعا اضرأة كحت فسا يفيف 
اذن ولا ولا لسؤال ولا حادية 4 در جل او خوفه 
او غيرذلك مما .قتضى مخصيصه بالذكرهنأما مفروم الصفة 
فققال به الشافة ى وأججمد والاشعرى والامام وكثير ونغاه أدو 
حثيفة والقاذى والنزالى وااعتزلة * البصرى ان كان للسان. 
كالساعة أو للتعليم كالتحالف أوكان ماعدا الصفة داخلا 
ها كال بالشاهدين والافلا » المئبتونقال أو عيد ؤلى 
الواجد حل عقو بته وعرضْه يدل على ان لى من ليس بواجد 
لا حل عقو بتهوعسضه وفىمطل النني ظل مثله » وقيل له فى 
قولهعليهالصلاة والسلام خيرلهمن انيالىء شعرا المرادالهجاء 
أوهجاء الرسول صلى الله عليه وسل.فقال لو كان كذلك لم 
يكن لذكر الامتلاء معنى لا نقليله كذ لك فالز مم تقديرالصفة 
المفهوم .وقال به الشافبى رحمه الله وها عالمان بلغة العرب 
فالظاه فهمهما ذلك لئة . قالوا بنيا على اجتهادهما : وأجيب. 
بان اللغة تنيت بقول الاعة مرت اهل اللغة ولا .فدح فيها 
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التجؤيز ..وعورض عدهب الاخفش . واجيب ننه ل بثبت 
٠‏ كذلك ولو سل فن ذكرناه أرجح ولو سل فالثبت أولى.: 
وأيضا لول يدل على الخالفة لم يكن لتخصيص عل النظق. 
الذ كر فائدة وتخصيص آحاد البلناء لغيرفائدة ممتنع فالشارع . 
اجدر . اعترض لابغيت الوضع عا فيه من الفائدة . و ايت 
بأنه يعم بالاستقراء اذا لم تكن لافظ فائدة سوى واحدة 
العينت . وانضائدتت دلالةالتنبيه بالاستبعاد اثفاقا فبذا اولى . 
واعترض عفبوم اللقب . واجيب بأنه لو اسقط لاختلّ 
الكلام فلا مقتضى للمفهوم فيه . واعترض ,بان فالدته تقوية 
الدلالة حتى لايتوثم تخصيص . واجيب بان ذلك فرع العموم 
ولا قائل به وان سل في لعضبأ خرج فان الفرض انه لا ثىء 
قتفى مخصيضه سوى الخالفة : واعترض بان فائدته .وات 
الاجتهاد بالقياض فيه . واجيب بانه تقد برالمساواة يخر واله 
اندرج واستذل لو يكن لاحر ام الاشتراك اذ لاواسطة 
ليس للاشتراك باتغاق ٠‏ واجيب انع السائةفليس ل التذاع 


-هةه١‏ 
ؤاذعنى ايحاب الز زكأة فيهأ فلا د لالة له على واحد د منهمأةالامام 00 
اول شد الحصر لم بفد الاختصاص به دون غيزه لآنه معنآه : 
,والثاسة معلومة وهو مثل مأ : شد م فأنه ان عنى لفظة السائمة 
ليس عل الزاع وان ع الك التق با فلا ملل ل على 
«الحصر وبحريانمعا فىاللقب وهوباطل . واستدل بانهلو قبل 
الفتقباء الحنفية ائمة فضلاء لنفر تّالشافعيةولولاذلكمانفرت . 
٠‏ واجيب بان النفرة من نركم على الاحثهال ما بنفر من التقديم 
او لتو المعتقدين ذلك . واتدل وله تيال ان لستغفر لم 
سبعين مة فقال عليه الصلاة والسلام لا زيدن على السبعين 
فوم اذمازاد مخلافه و الحديث صحيح ٠‏ واجيب عنع فم ذلك 
لامها مبالغة فتساويا او لعله باق على اصله فى الجواز: فل يهم 
:منه ..واستدل شول يعلى بن امية لعمر ما بالنا تقصر وقد 
امنا وقد قال الله تعالى فليس عليكم . فقال حمر تمجبت مما 
العحبت منه فسا لنه عليه الصلاة والسلام فقال انما عي ضدقة 
بالصدق الله مما ليك فاقبازا 7 6 القصر جال ‏ 
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عدم الغوف وأتر عليه الملاة والسلام عمر. واجيب بجوازا . 
انهها استصحيا وجوب الاتمام فلا بتعين. واستدل باز تائدته 
١‏ كثر فكان اولىتكتيرا للفائدة, وآنما يلزم من جع ل تكثير 
الفائدة دل علي الوضع . ومأ قيل من .أنه دور لان دلااتهها 
توقف على 'نكثير الفائدة وبالمكس يلزمهم فى كل موضع 
وجوابه ان دلالته تتوقف على نعل تكثير الفائدة عندها 
لا على حصول الفائدة وأستدل لولم يكن مخالفا لم يكن السبع 
فى قوله عليه الصلاة والسلام طبور اناء احندم اذا ولغ 
الكل فيه ان يفسله سبعا مطبرة لان حصيل الماصل محال 
وكذلك حمس رضعات بحرمن * النافى لو ثبت لثبت بدليل 
وهواعقي وثقل الى آخرة * واجيب عنم اشتر اط التواتر: 
سيبويه ..قالوا لؤانيت ابت فى الخبر وهو باطل لان من 
قال في الشام الننم السائة لم يدل على خلافه قطما : وأجيب 
بالتزامه. وبأنه قياس ولاستقهان . والحق الفرق بأرنت- 





الوا 

. المبد وان دل على أن المسكوت'عنة غير مخبر به فلا يلام أن 
لايكون حاصلا خلاف الي اذلا خارجى له فيجرئ 'فيها ٠‏ 
ذلك. قالوا لوصملماصح دوا زكاةالسائةوالمعاوفةك) لايضح . 
.لاتقل له أف واضريه لعدم الفائدة وللتناقض.وأجيب بان 
الفائدة عدم خصيصه ولا تناقض فى الظواهر.قالوالوكان ا 
نت خلافه للتعارض .والاصل عدمه وقدثيت فى نحو لا 
تأ كلوا الربأضمافا مضاعفةأجي ب يأنالفاطم عارض الظاه رف 
و وتجب عخالفة الاصلبالدليل»< وآما مفروم الشرط #تققال 
بهانعض من لا شول بالضفة.والقاضى وعبدا بار والبصضرئ| 
على المنم»«لثقائل ه ماشدءوايضا يلزم من انتفاء الشنرط التفاء 
الشروط : وأجيل قد يكون سببا . قلنااجدران قيل بالأتحام. 
7 الاصلعدمه ازقيلبالتعدج . وأورد انار وميا اخين: 
الاغلب وممارضة الاجاع لمفروم الناية ‏ قال به بعض من 
لارقول بشرط كالقاضي وغبداللأرهللقائل بدماتقدء وبأ نل" 


معنى صوموا الى ال'نغيب الشمس: آخره غيبوية: الشمس 'ذلوا 


تدر وجوب إمده ربكن آخرا ف وأما مغ بوم لتقب ا قتال 
نه الدقاق ولعض الْنابلة وقد مم وااضا فانه كان بازم من 
لحيو ميدي ظبور 2 :واستدان 
< 0 بو ليفلا مفروم د 5 
هنا «قالوا لوقال أن ن لكحكتأصبوة ليسم َ ا براسة ولاق 38 
لسسبه الزا الام حد مه وأخته ووجب المد عند ا 
رحمرما الله اال تي حكن فيه ٠‏ وأما الكصر باع بي 
ياتا ٠وقيلمنطوق٠‏ ٠وقيل‏ ممروم٠‏ «الاول اغا زد قائم 
نى انزيدا والزائدكإلمدم#الثاتى انها لك اله ععنى مأ لمكم 
اوه والدئ وام كل اعأ الياعماا ل واعاالو لاء ل 
العمومفيه لغيره فلا يستقي لمي را معتق ولاءظاهرا #إواما مفبوم 
الحصر» دل صبد بق زيد والعالم زيدولاقر,نةعهد ٠‏ فقيل لاشيد: 
وقيل منطوق وقيل مفروم .الاوللو افاده لافادة العكس لانه 


جد اه 

وأيضا لوكان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة»القائل به 
لولم بفده لاخبر عن الام بالاخص لتعذر الس والعهى ‏ 
فؤجب جعله لمعرود ذهنى تعنى الكامل والمنتهئ* قلنا صحبتح 
واللام للمبالغه ذا اضر «واجيب بل جعله و ذهى 
مئل | كلت المبز ومثل زيد العالم هو المروف وايضا بأزمه 
زيد العالم دمين ما ذ كر وهو الذى نص عليه سيبوبه فى زيد 
الرجل «فان زعم انه حبر بالاعم فغلط لان شرظهالتتكير.فان 
زثم ان اللام ازيد فغلط لوجوب استقلاله بالتعريف متنقطعا 
عن زيد كالموصول «النسخ»الازالة نسخت الشمس الظل» : 

والنقل نسخت السكتاب ونشختءالنحل ومنهالناسخات فقيل ' 
مشترك وقيل للاول وقيللاثانى وفىالاصطلاح رفع الحم ظ 
الشرعى بدليل شر عي متأخرفيخرجالباح م والرفم 
بالنوم والخذلةو يتحو صل الى 1" اخرالشبس*ول: ىبالمم ما حصل 
على المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم 
.كن عند انتفلله قطعافلا يرد الحكم قديم فلا يرقم لانا لملعنه 


م 





والقطم بأنه اذا بت جرم : شغ 1 تتى الوجوبا 
وهو الى: بالرفع» الامام اللفظ الذال على ظهور انتفاء شرط 
دو وأ الى الاول فيرد ان اللفظ دليل النسخ م لانفسه ولا 
إطرد فان !فل العدل فسخ 2 <> كذا لبس بلسلخ ولا بلعكس 
لانهقد يكو ن بفعله عليه السلام. ثم حاصلهالافظ الدالعلى النسخ 
لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ والتفاء انتفائه حصوله 3 | 
المز الى رحمه اله الطاب الدالعل ارفاع اليج النابتباللخطات: 
للتقدم عل وجه لولاهلكانثابتا مع تراخيهعنه ٠ ٠‏ وأورد الثلابة 
الاؤل وان قوله على وحه الى اخره زيادة. وقال الفقباء انس 
الدال على اننهاء أمدالحمم الشرع ى مع التأخير عن مورده. 
وأورد الثلاثة الاولفان فرواه من الرفم لكون المكم قدا 
والتعاق قذعأ عا فاتهاءأد ايغره ينافى , قَاءه عليه وهو معنى 
رفم وأن ة ذروا لاهلا برتفع العاق عستقبل لزه مم منع النسخ 
قلى الفعل كالمعتزلة وان كان لاه بيان أمد التعلق بالمستقبل 
إلظنون| ستم اروفلا بد من زواله ه المتزلة اللفظ الدال على» 
(01- مختصر) 


عدادة اس 

ان مثل المك م الثابت بالنص المتقدم زائل على وجمه لولاه 
لكان نابا فيرد ماعلى الغزالى والمقيد بالمرة ليه 

على الحواز والوقوع وخالفت البهود فى المواز وأو ومسل 
الاصفبانىفى الوقوع ٠‏ لناالقطم بالجواز وان اعتبرت المصال 
فالقطم أن المصاحة قدتتلف باختلاف الاوقات٠وق‏ التوراة 
انه امس ادم عليه السلام او 1 بنانه من ليه وقد حرم ذلك 
بأغاق . ٠واستدلباباحةالسبتثم‏ تحرعه ويجوازالمتان ثم ايحابه ظ 
وم الولادة عندثم ويجوازالاختينثمالتحريم «وأجيب بأنرفم 
مباح الاصل ليس بفسخ ٠‏ قالوا لونسخت شريعةمومى عليه 
السلام لبطل قولموسى المتوائرهدهشرلعة مؤددة٠‏ الحاو 
قيلمن ابن لرا و ندى والتقطع انه لو كان عندهر صرحا لقنت 
ا ل ا 
له لم تكن ظاهرة له فبوالبداء والافعبث» وأجي ب لعد اعتبار 
المصالح لها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كنفمة شرب 
دواء فى وقت أو حال وضرره فى آخر فلم يتجدد اليررءا! : 


ل 
يكن لا اذكان مقيدا يس بنسخ واذدلعل اليد | 
يبل للتناقض بأنه مؤيد ليس ءؤيد ولانه يؤدى الى تمذر 
الاخبار بالتأسد والى فى الوثوق , د حك .أ والودواز 
0 شي شريكك ه وأجيب بأ أن تقييد الفعل الواجس بالتا بيد 
لاعنم النسخ م ل وكان معينا مثل صم رمضان ثم يفخ قبله 
فبذا أجدر وقوله صم رمضان ابدا بالنص يوجب أن اجميع 
متعاق الوجوب ولايلزم الاستمرار فلا تناف ض كالموت وائما 
الممتنم أن ين ابم باق ابدا ثم بسي »قالوا لوجاز 
لكان قلى وجوده او ل 
لعده باطل ومعهاجدر لاسةالةالن والائبات.قلنا المراد ان 
التكليف الذىكان زالكالوت لا ان الفعل يرتفم#قالوا اما 
ان يكون الارى سبحابه وثعالى عل استمراره ابدا فلا لسخ 
او الىووقتمعين فليس بنسخ * قلنا الى الوق تالمعين الذىعي 
انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لاعنع النسخ * وعلى 
الاصفرانى الاججاع على ان شر يمتنا ناسخة لما يخالفها ونسشم 


سدع ]اير ١‏ 

التوجه والوصية للاقربين بالموارب وذلك كثيره - 
ع٠‏ مسئلة » الختار جواز النسخ قبل وقت الفمل مثل . 
ححوا هده السئة نم بشول قبله لا ححوا ٠‏ ومنع المعتزلة 
والضيرفى» لا ثبت الدكليف قبل وقت الفعل فوج ب جواز رفعه 
كالموت وايضا فكل أسخ كذ لكلا نالفعل لعد الوقت ومعه 
عتنم نسخه«#واستدل بأن ابراهيم عليه السلام ام الذي بدليل 

افعل مانو ص وبالاقدام وبترويع الولد ونسخ قِلالمكن 
واعترض نجواز ان لون وهنا «واجيب بأن ذلك لاعنم 
3 تعلق الوجوب بالمستةقبل لا نالامر اع وهو المانم 
هم و شروا هار اندوسنا لضت العادة تأخيره رحاء لسخه 
5 مونه نه لمنظمه » واما دقمم عثل م يؤمس وائما توهم اواص 
عقدمات الذيح فيس إلثى . او ذنم وكان بلتحم عقيبه اوجعل 
ونسة اين و حديد فلا لسمع 008 5 قب| ل المكن عه 
قالوا ان كان «أمورا . ه ذلك الوقت توارد الانى والاثيات 


وانلم يكن فلا نس ه واجيب بأل يكن بل قبله واتقطم 


ظ ا 

0 التكليف عنده كالموت ْ 

ظ عل مسئلة 6 اجمبور على جواز فخ نفل صوموا أبدا 
و بن و ا ا 


0 واقطام د فل كلوت . 

#مسئلة»* اجتمبور جواز النسخ من غير ندل:» لنا ان 
مضلؤة الكلف قد تكو ن فى ذلك وألضا فأنه وق ع كنسخ 
.وجوب الامساك بعد الفطر م ادخار لوم الاضاحى 
قالواارانات ىمنا أودظليا )وا جيب بان الملاف فى الحكم 
لافى الافظ سلمنا كن خصص سلمنا وركون لابين 
.بدل خيرا لمصلحة عامت ولو سل انه لم بقع فر ن أين يز 

ع٠‏ مسئلة » اجتمبور جواز النسخ باتقل . «لنا ما تقدم وبأنه 
فسخالتخيير فىالصوموالفديةوصومعاشو راءرمضان وا لمس 
فى اموت بالمد .قالوا أبعد فىالمصلحة ١‏ قلنا زم فى ابتداء 
التكليف وايضا ققد يكو ن عل الاصلح فى الاثقل م يسقمرم 


-93- 
مد المحة ويضعفهم بعد القوة.قالوا يريد الله أن خففنه ,. 
عتكر »يريد الله بكم بسر ولا بريد بكر المسر»قانا ان نسلمحموم 
فسياقها لاما ل فى ميف الإساب وتكثير الثوا بأ وتسمية للشىء 
لعاقبته مثل 9 لدوا للموت وابنوا للخراب » وان سل الفور 
فخصوص با ذكرنامما خصت ثقال التكاليف والابتلاء 
باتفاق ٠‏ قالو (نأت نخير ف أو مثلبا)والا شق ليس ' لخير 

للمكاف احص بأنه خير باعتبار الثواب * ظ 

(٠‏ مسثلة # الجهور على جواز نسي التلاوة دونالمكم 
وبالمكس وتسخبمامماء وخالف دمض المءتزلة»لناالقطم بالمواز 
و أبضاالو قوع عن >رر 5 الله عنهوكان فماانز لالشيخو الشيخة 
اذازليافارجوهما البتة ونسخ الاعتداد بالحول ٠‏ وعن عائّشة 





رضى الله عنما كان فما ازل ءعشر رضءات محرمات فذسخن. 
خمس * والاشبهحوازمس الحدث للمنس وخ لفظه . قالوالتلاوة 
م حكمبا كالم مع العالية وللذطوق معالمفبوم فلا ينكان ٠‏ 
واجيب عنع العللية واللفبوم ولو سل فالتلاوة امارة لمكم 


ااا 
ابتداءلادوامافاذا نسخلم يتف المدلول وكذاك المكس«قالوا 
بقَاء التلاوة بوهم بقاء ا1-ك م فبوقع فى الأول وها فول . 
فائدة اله ران «قلنام:ى على التحسين ولو سل فلاجولمع الدليل 
لارث اللتهد ١‏ سل واللد يرجع اليه ٠‏ و 0 له معد | 
وة انا بل # ظ 
9 مدئلة #الختارجواز د بالاخار بالاخبار 
بنقيضه خلانا للمعتزلة.٠و‏ امأ نيتم دلو ل خبر لاستغير فاطل 
والتغير كامان زيد وكفره مثله خلافا بعقل الكرلة:: 
واستدلالم م شل ألم أمورون لصوم كذا * 1 شخ يرغ / 
اللملاف * ْ 

6( مسكلة » بجو زاسخ م قرا بالق اكالمدتين والمتوائر 
بالمتوائر والا . حاد بالا حاد والا حاد بالمتوائر وامانسخ م المتواكر 
إلا حاد فنفاه الا كثرون يلاف مخصيص العام 0 تقدمفلنا 
قاظع فلا بقابله الظنون-قالوا وقع فان اهل قباء معموا 93 
على الله عليهو سل الا ان اللقبلة قد حوات فاستدار واءاوم 0 


9 
عللهم. 50 بالزائت لما ذكرناه *قالو! كان يرس ظ 
الا اد تبليغ الا جكام بح ع كن ظ 
عمااذ 2 ناه قبع بالقر ائن لاق كرناه#قالوا للا أخد)» نسخ 
بيه عن | لكلف ابام امير اجدر يخ ينانا 
عنعه واما بان امنى لا أجد الآن وتحريم حلال :الاضصل 
لدس بأسء م ويتعينالناسسخ العم اران بقوله عليه السلامهدا . 
ناسيع او مافى معناه مثل كنت مهيتكم او: بالاجماع ولا بت 
ستعبين الصحا, فى اذ قد يكون عن اجهاد وفى لعبين احند 
المتوائرين أظر ولا رشبت تقبليته فى المحف ولا حداءة 
٠‏ الصحابى ولا تأخر اسلامه ولا عوافقة الاصل واذالم بعلم . 
ذلك فالوجه الوقف لاالتخيير »* 

ا« مسئة* الجهور .على جواز نس السنة بالقران 
وللشا ى رمه اللدقولان » لنا لو امتنع لكان لغيره واللاضل 
0 عدمه وأيضا التوجهالى بيت اأقدس بالسنة ولسخ خ بالقبزان 

والباشرة بالليبل كذاك و وصوموم. عاشوزاء وأجيب يجواز 


-951984- 
السخه السنه ووافنالقران. «أجبملاظدي نيدنان” 
إأدا قا والنان ٠‏ والفسخ رفملا سآن ٠‏ قلتا المء: ى لتبلغ ولوسام 
فالنسخ أيضا يبان ولو سلفاين فى النسخ ٠.‏ #الوامتفر «قلنااذا 
عل انه مبلغ فلا نفرة 1 

+« مسئلة» الود ز على جو 1 أسخ القران اللير اللتوائر 
ومنع الشافى رضى الله. عنهلنا مانقدم واستدل .بأن لا وصة 
لوارث ناخ الوصية للوالدين والاقريين والرجم للمحصن 
فسخ الجلد وأجيب بانه يلزم نس المعلوم بالمظنون وهو خلاف 
الفرض»قالوا(نأتتخير منها أو مثلبا) والسنةليست كذلك ‏ 
ولانه قال تأت والضميز لله تعالى»واجيت بان المرادالحَكم 
لان القرآ نلاتفاضل فيه قيكون اصح للمكلت او مساويا 
وص نأتلان ابيع من عنده» قالوا ( قلما يكو نلى انابدله ) 
قلنا ظاهى فى الوحى ولو سام فا السنة بالوحى 8# 700 
علا مسئلة ) النمبؤر علىان الاجماع لا ينسبخ لنا لونسخ 
ينص قاط . او باجماع قاطم كان الاؤل خطأ وهو باطل ولو 


917. 

نسخ لميرعما فأدمد العم بتقديم القاطع 00 
علي قولين فاججاع علي انها اجتهادية فلو اتفق على أحدهما ‏ 
كأن نساخ] قلنا لا فل بعد تسليم جوازه وقد تقدمت » 

ظ اي ان الاجماع لا ينسخ به لانه انه 
كان عن نص فالنص الناسيخ وان كان.عن غير نص والاول 
قطمي فالاجاع خطا او ذني فقد زال شرط العمل به وهو 
رجحانه * قالوا قال ان عباس لعهان رذى الله عنهما كيف 
حب الام الاخوين وقد قال الله تعالى فان كان له اخوة 
والاخوان ليسا اخوة ١٠ذةال‏ ححبها قومك يت 
.يكون نسخا بوت المفبوم قطعا وان الاخوين ليسا ار 
قطعا فبجب تقدير النص والا كان الاججاع خطأ » 

٠‏ مسثلة » المختار أن الياس المظنون لا يكون ناسخا 
ولا ٠نسوخا‏ اما الاول فلان ما قله أن كان قطعيالم سخ 
بالمظنون وان كان ظنيا بين زوال شرط العمل به وهو 
رجحانه لانهثيت مققيداكان المصيب واحدا أولايكون» وأما 


ظ -١1-‏ 
الثاقىفلان ما لغدهقطعيا أو ظني! سين زوالشرط العلل بهوأما 
المقطوع فينسخ بالمقطوع فى حيانه وأما لعده فيبين أنه كان 
منسوخا قالوا صصح التخصيص تاك الجاع 

و النقل وخبر الواحد 
٠#‏ مسئلة * المختار جواز نسخ أصل النحوى دونه 
يه - خ الفحوى دون اصله ومسهم من جوزهما ومنهم 
من ءا أن جوا الذي لعد تخرعه لا نستازم خواز 
الضرب ويقاء تحرعه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء نحريمه 
إستلزم ريم الفضرب والا ل .يكن معلوما منه »الو زدلالتان 
از رفم كل منهما.قلنا اذالم .يكن استازام »لمان الفحوى 
تألم فيرتظم بارشفاع ره قلا كك نك م 

والدلالة بأقئة ' 

٠‏ #امسئلة» الختار اذا ف خ حي أصل القياس لابق 
5 الفرع*انا خرجتالعلة عن الاعتبار فلافرع . قالوا 
7 بع للدلالة لا للحكم كالفحوى قلا يلزم من زوال 


1 ا 1 [ . 
0 ظ الك زْ وال المكمة المعتيرة فيرو ل الحكم مطاتا الانتقام 
ل قلوا حكبتم بالقياس على انقاء لمكم بتير غلة.-. 
قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ٠#‏ 

. مسئلة يه الا ان الناسي قبل تبليغه صل الله عليه‎ ٠ 
وسل لا يثبت حكله » * لنا يي‎ 0 

اقلم بكار رك الاول لم وأيضاً فانه لو مل بالثانى عصى 
انشاقا روا تنا يلزم قبل ليغ جبريل عليه السلام وهو ب 
ا ا د دق ا 
وهو منتف * ظ ' 
«١‏ سئة» اليادات القلة يست تسشاوعن يسم 
صلا ةسادسة سخ وأمازيادة حزء مقاوط او زبادة قرط ان 
زيادة ترف مفهوم المخالنة فالشافعية والحنابلة ليس بلس والمنيفة . 
نسمخ وقبل الثالث نسخ » ع.دالحبار انغيرتهحتى صار وجوده ٠‏ 
كالعدم شرعا. كزيادة ر ركمة فى الفجر وكعشرين فى القذف 
وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقالالنزالى رحمة الله إن 





ْ 


ا 
يحدت كركمة في الفجر فنسخ تخلاف عشرين فى القذف+ 
الختاران رفمت حكيا شرعيا لعد ثبوته بدليل شرعى فنسخ 
نه حتقيقته وما خالفه ليس بنسخ فلو قال فى الساعةالركاةثم ٠‏ 
ل فى المعلوفة الزكاة فللا نس فان حقق ان المفبوم ىاد 
سي والا فلا ولو زيدت ركمة فى الصبح فنخ لتحريم 
يأدة ثم وجوبها والنغرس على الحمد كذلك»#فان قيل منق 
م الاصل قلنا هذا لولم يثبت تحرعه فلو خير فى السح بعد 
جوب الغسل فنسخ التخبي رامد الوجوب#واوقالواسةشهدوا 
بدن ثم نبت الم بالنص لشاهدوعين فليس بنسخ اذلا 
ع لثيء ولو دت مفهومه ومفبوم فان لم .يكنا رجلين اذ 
س فيه مئم الم بغيره*#ولو زيد فى الوضوء اشتراطغسل 
و فليس بنسخ لابه انماحصل وجوبمباح الاصل ٠‏ قالوا 
كانت يجزئة ثم صارت غير جزئة قلنا معنى زئة امتثال 
5 بفعلبا وم يرتفع وارتفع عدم توقفبا على شرط آخر 
لك مستئد الى 7 الاصل*#وكذلك لو زد فى الصلاة ما 


اا 





لمعوعرطا 0000 : 
ظ ع( مسئلة ‏ اذا تمّقص 501 اق 
للحزء والشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة »عبد الجبارار 

كان <:ا لا شرط » لنا لوكان نسخا لوجومما افتقرت ا1 
دليل ثان وهو خلاف الاجاع.قالوا ثبت محرا بغير طبار 
واقيار كتين 5 نت جوازها أو وجومما بغيرهما.قلناالفرض 
ظ : تحدد وجوب ظ 

ل مسئلة ‏ الختار جواز ليخ وجوب معرفته ونحر 
الكفر وغيره خلافا للممتزلة وهي فرع التحسين والتقبب 
والمختار جواز نسخ ججيع التكاليف خلافا للغزالى © لنا احكا 
كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناس 
و بأنه يعلمهما ويتقطع التتكليف بهما ويغيرهما والدأعلم 
ع( القياس » التقدير والمساواة وفى الاصطلاح مساواة فر 
الاصل فعلة حكمه ويازم اللصوبة زيادة فىنظر التهد لا 
كيح وان بين الغلط والرجوع مخلاف الخطئة وان آد, 


--م/1ا- ظ 

علة وأجي اما بانه نمير صراد واما يانه يتضمن المساواة فنها ‏ 
واورد قياس المكس مثل لما وج ب الصيام فى الاعشكاف بالندر 
وجب بغير نذرء عكسه الصلاة لالم يحب فيه بالندر يجب 
عير نذر ٠‏ واخيت بالاول 7 بأنالمقصود مسأواة الاءنتكاف 
بغير ندر فى اشتراط الصوم له بالنذر يمعنى لا فارق أو بالسبر 
وذ كر تالصلاة ليان الالغاء أوقياسالصيام بالنذرعلى الصلاة 
بالندذر # وق وم بدل الميد فى استخراج المق وقو 4 م الدليل 
الموصل الى الحق. وتوثمالبلمعن لظر صردود بالنص والاجاع 
و بان البذل حا لالقانس و العلل : كر 3القياس أو هاه ثم حمل الثثى 3 
على غيره باجراء حكمه عليه و 2 تاج جام وقول القاضي 
حمل معلوم على معلوم فى انبات 79 لما أو ثفيه عنعا بام ' 
جامع بينها من ائبات حكم أوهقة اوانقيسما ين الآ آن 
0 معا ليس به بل هو فى الاصل 
ديل غيره ' جامع كاف «وق وم شروتح؟ و مرخ فرع القياس 


ظ 0-175 ظ 0 
فتعريقه نه دور إواخيب بان الحدود القياان الذهى وثبوته 
- الفرع الذهن واعلارجى ليس فرعا له.» واركاته الاصل 
والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع * الاصل الا كثر 
حل المكم المشبه به ٠‏ وقيل دليله ٠‏ وقيل حكمه * والفرع 
الحل المشبه ٠‏ وقيل حكمه . والاصل مأ يتتى عليه غيره فلا 
بعد فى الميع ولذلك كان المامع فرعا للاصل أصملا للفرع » 
ومن شرط حك الاصل أن يكون شرعيا وان لأريكونف 
منسوخا لزوالاعتبارالجامم وأن لا.يكون فرعاخلافا لاحنا بلة . 
والبصرى » لناأن اتحدت فذ كر الوسط ضائع كالشافعية فىى 
السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم بقيس التفاح على 
البر وان نتحد فسد لان الاولى م ثبت اعتبارهاء والثانية 
سكف القرح كقولهالمذا عيب يفخ ب ابيع نيف ١‏ 
به التكاح كالقرن والرئق ثم بقيس الفرن على المي لفوات 
الاستمتاع فانكان فرعا خالفه المستدل ٠كقولالمنني‏ فى الصوم 
بنية النى أتى بما اص نه قبصح كفريضة المج ففاسد لانه 


ااه 

متضمن اعترافه بالكطافى الاصا ل #وسما» ان لا يكون 
ببدوااه عن سان القياس كشبادة خزعة واعذاد اركمات: 
ومقادير المدود والكفارات8 ومنما 4 مالا نظير لهكانله. 
معنى ظاهر كت رخص المسافر أوغير ظاه ركالقسامة ع( ومنها» 
ان لا يكون ذا قياس م ىكب وهوان يستخبى عوافقة الخصم ظ 
ف الاصل مع واي عاد الأضل او فاة وحودها فى الاصل. 
فالاول مكب الاصلمثل عبد فلا بقتل به الم ركالمكاتى. 
فقول الى الئلةاجوالة امدق من البتيةة:و الورونة وإن ضور 
بطل الالماق وان نطلت منع حك الاصل فا نفك عن عدم 
العلة ف الفرع أو منع الاسل» ادا م ىك الوصف مثل 
لعليق للطلاق فلا نصح قبل النكاح م لو قال زيني التى 
يا طالق فيقول الى العلة عندى مفقودة فى الاصل 
تالضع بطل الالحاق والامنع حك الاصل فا بنفك عن منع 
الاصلأوعد +العلةفى الاصل . ولوس انها العلة وانها موجودة 
الى لفك انا مو يعودة | يض لايل عله لعز افه ها لركان. 

) مختصر‎ -1١( 





ظ -117- 

نهدا وكذلك لو يت الاصل'بنص ثم أثيتالعلة بطريتهباعلى 
الاصم لانه لولم يقب للم تقبل مقدمةتقببلالمنع ع« ومنها )* ان 
لا كو زدليل كم لاس ل شاملا لحكم الفرع ومن شروط علة 
الاصل انتكون ععنى الباعث أى مشتملة على حكمة مقصودة 

للشارع مر1 * شرع الحكم لانها اذاكانت رد امارة وهى 
مستنبطة من حكم الاصل كان دورا ©« ومنها» ان تكون 
وصا ضما بطا لكمة لاحكمة حردة تلفائا أو لمدءانضباطها 
ون حكن اعتبارها جاز على الاصح ع٠(‏ ومنها # أن لا نكون 
عدمافىالمكم الثبو فى »نا لكان غدسا لكان متاسنا اومظعه 
وت ريرالثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بأعس ان كان 





و<دوده منثاً مصلحةفباطل وانكانمنثاً مفسدة فاع وعدم 
الما ١‏ سن عله وان كان و<ودهناق و<ودالنا سل|ب لصاح 
عدمه مظنة لنقرضه لانه ا نكان ظاهرا تمين بنفسه وان كان 
خنأ ونقمضه حقْ ولا يصلح الى مظنهة للحنى وان | يكن ظ 
لاود كددمه وانا : إسمع ان ول العا كذا أ أو عدم 


01/8 

كذا. واستدل بأن لاعلة عدم فتقريضه وجود.وفيه مصادرة 
وقد تقدممثله » قالوا صبح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال » قلنا 
بالكف واذلا بكو نالعدم جز أمهالذلك»قالوا انتفاء معارضة 
المعحزة جزء من المعرف لما وكذ لك الدوران وجزؤه عدم » 
قلنا شرط لاجرْء وان لا تكون المتعدية المحل ولا جز منه 
لامتناع الالماق خلا ف القاصرة والقاصرة بنص أو اججماع صحيخة 
باتفاق والا كثر على صمنها بذيرها كتعليل الربا فى التقدين 
وهر هما خلافا لابى حنيفة رضى الله عنه * لنا ان الظن 
حاصل بان الحمكم لاجلبا وهو المعنى” بالصحة نداليل حة 
النصوص علها واستدل لوكانتحتها موقوفة على لعدينها ل 
تتعكس للدور . والثانيةانفاق*واجيب بانه وقفمعية * قالوا 
لوكانت صبحة لكان تمفدة . و لمكم فى الاصل لذيرها 
ولافرع ورد بجريانه فى القاصرة بنص وبأ نالدص دلي الدليل . 
وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسس فيكون أدعى الى القبول 
واذا قدر ل ل يل ل .تعد الا بدليل عل استقلاله ع 


< -ءقم١-‏ 
وفى النتقض وهووجودالمدعىعلة مع خاف المكم تالهايجوز 
فالمنصوصة لا المتنبطة ورابعها عكه وخامسها يجوز فى 
المستنبطة وان يكن ١‏ ولا عدم شرط * والختاران كانت 
مستنبطة ل يز ألا بمانم او عدم شرط لامها لا نشدت عليتها 
الا ببيان أحدهما لان انتفاه المكم اذالم يكن ذلك لعدم 
المقتتفى وان كانت منصوصة فبظاهس عام فيجب خصيصه 
كعام وخاصض ووجب نقد رالمائم* لنا لوبطلت لبط ل الخضص 
وأيضا جع بين الدليلين ولبطلت القاطمة كمال القصاص 
شرط فيبين ان نقيضه من الاولى . قلنا لبس ذلك من الباعث 
ويرجعالازاع لفمظيا . قالوا لوحت لازم المكم . وأجيب بان 
.دليل الاعتبار ودليل الاهدار . قلنا الانتفاءللمعارض لا ينافي. 
الشبادة . قالوا تفسدكالمقلية. وأجيب با زالعقلية بالذات وهذه. 
بالوضع * اجوز فى المنصوصة لوعت مع النققض لكان لتحقق , 


ا 


الماثم ولاتحة 1111111 5-7 بأنه دور 
معية والصوابان! ستمرارٌالظن بصحتبها عندالتخلن ,توفقف 
على الاثم وتحقق امام تو توق لعل ظرو رالصحة فلا دور كاعطاء 
الفقير اظن أنه لفقره فان لم عط اخر توقف الظن فان تبين 
مانع عاد والا زال . قالوا دليلبا اقتران ققد نساقطا وقدتقدم» 
اجوز فى المستنطة المنصوصة دليلها نص عام فلا تقبل ٠‏ 
وأجيب انكان قطميا فسلم وان كان ظاهرا وجب قبوله » 
الملمس المستنيطة علة بدليل ظاهى وتخاف الحم مشكك 
فلا يعارض الظاهصي . وأجيب تخلف المكم ظأهى أنه لبس 
إلعلة والمناسبة والاستنباط مشكك . والتحقيق ان الشك فى 
أحد المتقابلين بوجسالشك ف الآ خر . قالوا لوتوقفكونها 
امارة على ثروت المكم فرحل آخر لا تمكس فكاندورا أو 
ظ حك وأجيب بأنه دور معية ‏ والحق ان استمر تمرار الظن. 
بكونما امارة يتوقف على المائم أو بوت المكم وها على 
ظبوركونها امارة#وفىالكسر وهووجودالحكمةاللقصودة 


ظ ظ 18 0 
٠‏ مع تخلف المكر المختار لا يبطل كقول التق فى العاصى 
حتروياد سن د العامى ثمدين المناسبة بالشقة 
فيعترض بصنعة شاقة فى امغر * لناان العلةالسفر لعس را نضباط 
المشقة ول برد النقض عليه قالوا الكمة هىالمعتبرة قطعا 
فالنتقض وارد .قلناقدرال-كمة المساوءةفى محل التقض مظنون 
وأمله لمارض والعلة موجودة فى الاصل قطما فلا يمارض 
الظن القطع بدى لوقدوا وحود اندر لمك ةاو 1 “كقن قطنا 
وآ 5 الا ان ثبت حكم آخر أليق مام لو علل 
ب يحكمة الجر فيعترض لقت السدالمدم ان فان المكمة 
أزيداوتطم فيقول ابت حك 1 اخرا ليق بها تحصل به وزيادة وهو 
القتل*وف اللتقض المكسور وهو نض نمض الاوصاف الختار 
لا بطل كقول الشافبي رحمهالله فى بيع النائب مبيع يحول 
الصفة عند الغاقد حا لالعقدفلا يصحمثل (متك عبد افيمّرض 
عالو تزوج امأ لم برها » لناان العلة ا جموع فلا تقض فان بين 
ظ عدم تأثي ركونهمبيعا كا نكالمدم فيص النتقض ولا فيد محرد 


ظ -١/5-‏ 
ذكره دفم النتقض#وأما المكس وهوائتفاء لحك لانتفاءالملة 
فاشتراطه اردان نيل لمك بعلتين لانتفاء لمك عند 
< انتفاء دللله.ولءنى انتفاء «ااعلم أو والظطن ٠‏ لايه للا يأزم 0 2 
الدليل على الصاثم انفاؤد»وفي مايل الك علتين أو عال 
< كل مستقل تاها لاقانى يوز فى اانصوصة لا ااستدطة 
قوااعا عكده ومختار الاام يوز ودكن م نشم »لنا اوم يز 
لقع وقد وتعفان اللمس والول والغائظ وااذى شتبكل 
واحد مها الحدث .والقصاص الردة شب تبكل واحد منهما 
القتل * قو ذم الاحكام متعددة ولذلك ينتنى قتل القصاص 
ودق. الآ خر وبالمكس .قلنا اضافة الثى* الى أحددايليه 
لاتوجب ددا والا زم مخائرة حدث الول لمدث 
الغائط » وأيضاً لو امتنم.لامتنم تمد دالادلة لانمأأدلة» الاثم لو 
جاز لكان تكل واحدة مستقلةغير مستةلةلان مدنى استقلالها 
.وت 8 مها فاذا انفردت يت لمكم مها فاذا تعددته 
تناقضت. وأجيب بان معنى استقلالماانها اذا انفردتاستقلت 


-181- ظ 

فلا تناقض فى التعدد قالوا لو جاز لاجتمع الثلان فيستازم 
النقيضين لان الحل يكون مستغنيا غير مستغن وفى الترييب 
تحصيل الحاصل ٠‏ قلنا فى العلل المقمّلية فاما مدلول الدليلين فلا 
قالوا لوجاز لا تعلق الا ئمةفىعلةالربا بالترجيحلانمن طرورته - 
صححة الاستقلال. وأجيب بانهم تعرضوا للابطال لا الترجيح 
ولو سلٍ فللاجماع على احاد العلة هبنا والا .يلزم جعلبا اجزاء * 
القاضى لا نمد فى النصوصة واما المستنبطة فتستازم المزئة 
أرفم التحكم فازعينت بالنص رجعت منصوصة ٠‏ واجيب بأنه 
3 الحكم محال افرادها فتستذبط * العأ كس المنصوصة - 
قطعية والمستنبطة وهمية فقدبتساوى الامكان»وجواءهواضح* 
الامام وقال انه النهابة القصوى وفلق الصبعح لول يكن متنعأ 

شرعا لوقم عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع ليم 
ادعى لعدد الاحكام فما ١‏ تقدم ٠‏ ٠والقائلون‏ بالوقوعاذا احتمعث ظ 
فالختاركل واحدة علة وقيل جزء وقي ل العلةواحدة لالعينها» 
لنا لو لم تكن كل واحدةعلة لكانت جزاً أ وكانت الملةواحدة 


هبط _- 
والاول باطل لثبوت الاستقلال والثانى للتحكم وأيضالامتنم 
اجتماع الادلةالقائل بالمزءل وكانت كل مستةلةلاجتمم امثلان 
وقد تقدم ٠وأبضااز‏ م التحكم لابه ان بت بأجميع فهو الدعي 
والالزم التحكم. والعين دكت يميم كال دلةالمقلية والسمعية* 
القائل لا بمينها لولم تكن كذلك ازءالتحكم أوالإزيةفتتعين 
والختار جواز تعليل حكمين بعلة ععنى الباعث واما الامارة 
خاتفاق »لنالا بعد فى منأسبةوصف واحد لمكمين مختلفين. 
1 ايازم مين اطاض لان أحدهما ار ا 
اما ان حصل أخرى اولا حصل الا مهما#ومنها اثلا تتآخر 
عن حكم الاصل 0ك نبت الحكم بغير باعث ظ 
وان قدرت امارة فتعريف امعرف عا ومنها ‏ انلاترجع عل 
الاصل بالا بطال واذلا نكون المستنبطة بمعارض فى الاصل 
وقيل ولا فى الفرع وقيل مع ترجيح المعارض» وان لا تالف 
خصااو اجماعاءو زلا نتضمن المستدطة زيادة على النلص وقيل 
اننافتمقتتضاه» وان بكون دليلها شرعباء وأذلايكون دلياا 


جح آرلات 

متناولا لمكم الفرع بعمومه أو مخصوصه مل لا تبيعوا 
الطعام بالطعام أو من قاء اورعف.لنانطويل بلافائدة ورجوع. 
قالوا مناقشةجدلة«والختار جوازكونها حكا شرعيا انكان 
باعثا على حكم الاصل لتحصيل مصاحة لالدفم مفسدة 
. كالتحاسة فى علة بطلان البيع »#والختار حواز تمدد الوصف 
ووقوعه كالقتلالعمد العدوان*لناانالوجهالذى بدت «الواحف 
شت والتيدة ين لمن إومكاسية ا وقية وس او انق اله 
قالوا لوصح تركب لكانت الملية صف ة زائدة لانا نعل المجموع 
ونجمل كونها علة والمجبول غير المعلوم#وشرير الثابية امأ ان 

قامت بكل جزء فكل <زء علة وان قامت نجزء فهو العلة* 
وأجيب نحريانه فى المتعدد بانه خبر اواستخبار ٠‏ والتحقيق 
ان معنى العلة ما قضى الشارع بالمكم عنده للحكمة لاانها 
صفة زائدة ولو سل فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى 
بلمعنى ٠‏ قالوا يازمان يكون عدم كل جزء علة لمدم صفة العلية 
لانتفاها بعدمه ويلزم نقضها بعدم "ان بعد اول لاستحالة 


-/1/- 
ظ تجدد عدم المدم واجيب بأن عدم المزء عدم شرط للعلةولو 
سل فبوكالبول بعد اللمس وعكسه ووجهه انها علامات فلا 
بعد فى اجماعبا ضربة ومترببة فيجب ذلك ولا يشترط القطع 
بالاصل ولاانتفاء مخالفة مدهب صحابى و لاالقطم مهافىالفرع 
على المختار فى الثلائة ولانفى المعارض في الاصل والفرع وان 
كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى»لنا 
أنه اذا أن تنى الح مع لقتضى كان مع عدمه أحدرءقالوا ان 
لم يكن فانتفاء ال لانتفاثه ٠‏ قلنا ادلة متعددة 

مسئلة * الشافعية 5 الاصل 'ابت بالعلة والعنى - 
انها الباعثة على حكم الاصل ٠‏ وال:فية بالنص . والمعنى أ نالنص 
عىرف الحكم نلا خلاف ف المعى 

و شروطا ا 4 منها أنيساوى فى العلة علةالاصل 
فها نقصد من عين أو جنس كالشدة فى النبيذ وكالمناية 
فى قصاص الاطراف على النفس » وأن يساوى حكمه حك 
الاصل فها تقصد منعين أوجنس كالقصاص ف النفس فى 


المتقل على الحدود وكالولاية في التكاحفى الصثيرة على امول 
علبها فى المال»وان لا .يكون منصوصا عليه ولا متقدماعل 
حك الاصل كقياس الوضوء على التيم فى النية لما يلزم من 
م الشرع قبل بوت الملقلتاً + ر الاصل نعم يكونالزاما وقيل 
د ثانا بالنص فى اعملة لاالتفصيل «وردبأنهم 
عوا ا فيل حرام على الطلاق والمين والظهار 

ع مسالك العلة ‏ الاول الاججاع» الثانى النص وهو 
مس اتب صرح مثل لعلة كذا أو لسبب كذا الال وق 
أجل أو ىأو اذن| ومثل لكذا أوأنكان كذا أو بكذا أومثل 
ذانهم حشر ون» فاقطعواأدد.هماومثل قو لالراوى سبا فسحدء 
وزنى ماعن فرجم سواءالفقيه وغيره لا نالظاهص انه لو لم شبمه 
قله وتذبيهواماءوهو الاقتران كلو م يكن هو أو نظيره 
للتعلي لكان «ميد امثل واقعت أهيل فى نهار رمضان قفال اعتق 
رقبة كانه قبل اذا واقمت فكفر فان حذف نمض الاوصاف 
قتتقيح ومثل ابنة نتمص الرطباذا جف قالوا نم.ققال فلا اذن» 


-184- 
ومثال النظير لما سألته المثعمية ان ألىأدركته الوفاة وعليه 
فرنضة الم جأينفعه ان حججتعنه فقال ارايت لوكانعل أ بيك 
دين فقضيته أ كان ينفعه فقالت نم فنظيره فالمسؤل كذلك 
وفيهتنبيه على الاصل والفرع والعلة#وقيل انقوله عليهالصلاة 
والسْلام لما سأله عمر عن قبا لة الصاتم أرأيت لو تمضمضت 
ظ ثم ججنه أكان ذلك مفسدا فقال لامن ذلك وقبل ماهو 
قطن لما توهه مر رطى الله عنه من افساد مقدمة الأفساد 
لا تايل لمن الافساد اذ ليس فيه ما رتخيل مالعا بل غابته أن . 
لأ.فسد * ومثل ان شرق بين حكمين نصفة مع ذكرها. 
مثل للراجل سهم وللفارس سان أو ف ذكر أحدها مثل 
القاتل لا برث أو لغاءة أو استثناء مثل حتى يطبرن والا ان. 
بعفون ومثل ذ كر وصف مناسب مع الل لا مون 
القاضي وهو غضبان فان ذ كر الوصف صرحا وا 
مستنبط مثل وأحل الله لبيم أو بالمكس فتاثها الاول اعاء 

لا الثانى فالاول على ان الابماء اقتران الوصف 5-8 وان. 


946 
قدر أحدهما والتاقى ‏ على انه لابد من ذ كرهها والثالث على ان 
< ذكر الستلزم له كذ كره واكان يستلزم الصحة » وفى اشتراط 
المناسبة فى صحة عال الاعاء ٠‏ ثائها المختار ان كان اليل م 

م المناسية اشترطت 2 ظ 

٠‏ ا الثالث السبر والتقسيم » وهو حصر الاوصاف فى ظ 
الاحل والطال بمضبا بدليله فيتمين الباق ويكني يحنت فم 
احد اوالاصل عد ممأسواها فان بين المعترض وصفا اخر 
لزم انطاله لا ا يرجع الى ظنه و متى كان احص 
والالطال قطعيا فقطء بودي * وطرق الحذف منها 
الالغاء وهو ياذائبات المكربالستبق فط ويشبهنى المكس 
الذى لاشيد وليس به لانه م تقصداو كان الحذوف علتلا نبق 
عندانتفائه وانما قصدال وكا نالمسة,ى جزءعلةلااستقل ولسكن 
اللا بد من أصل لذلك فيستغنى عن الاو ل «إومنهاه طرده 
مطلقا كالطول والقصر أو بالنسبةالى ذلك الك كالذ كورية . 
فىأحكام العتق #إومنها» ان لا نظبر مناسيتة ويكفى المناظر ‏ 





< 5ه 

نحشت فان ادعى ان المستبق كذلك برجح به سبر الستدل 
. مموافقته للتعدبةودليل العمل بااسبر ورج المناط وغيرهماابه 
لا بد من علة لاجماع الفقباء على ذلك ولقوله #إوما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين ‏ والظاهر التعميم ولو سامنا فهو الغالب 
لان التعقل أقر ب الى الانقياد فليحمل عليه وقد 'دت 





ظبورها وفي المناسبة ولو سل ققد بت ظرورها بامناسبة 
٠‏ فيجب اعتبارها فى اجميم للاجماع على وجوب العمل بالظن فى 

عال الاحكام +( الراع المناسبة والاخالة #ونسعى ريح المناط 
وه وتعيينالءلة عحرداءداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره 
كالاسكار فى التحريم والقتل العمد الدوان فى القصاص 
«والمناسب» وص فظاهر منضبط يحصل عقلا من تروب 
المكم عليه ما إصلح ان يكون مقصودا من حصول مصاحة 
أو دفم مفسدة فان كان خفما اول يط اعتير ملازمه 
وهو الى لآن الغيب الامرف ألْغم ب كالسفر للمشقمة 
والفمل المقضى ليه عيرفا بالعمد فى الممدية # وقال أبو زيد 


197- 

المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول وقد حصل. 
اللقصود من شرع المكم يقينا وظنا كالبيع والتقصاص وقد 
يكون الحصول ونفيه متساويين كحد اخمر وقد يكون نفيه 
ارجسكتكاح ال بسة لمصاحة التوالد. وقد بشكرالثانى والثالك م 
نا ان البيع. مظنة الحاجة الي التعارض وقد اعتبر وان انتفى 
الطق فى افطى لصوو والنسطر مظانة القلقة 'روقك: اغين.وان 
اتتفيالظن فى الماك المترفه اما لو كان فائتا قطما كلحوق نسب 
المشرقي بتزوجمغربية وكاستبراءجارية يشتريها بالعباىالجاس ‏ 2 
فلا يعتبر خلافا للحنفية ؟9 والمقاصد ضربان 4# ضرورى 
فى أصله وهو أعلى المران كالخسة التى روعيت فى كل ملة 
حفظ الددن والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار 
واتقصاص وحد المسكر ود الزانىؤحد الحارب والسارق٠ ‏ 
ومكمل للضْرورى كحد قليل المسكر .وغير ‏ ضرورى عاج 
كالبيع والاجارة والقراض والمساقاة ولعضها ١‏ كدمن عض 
وقد ريكون ضروريا كالاجارة فى بربية الطقل وشراء المطعوم 


ا سسا عه ظ 
واللنوسن له .ولتيردهومكل له كرهابة الكفائة ومير الئل 
: فى الصخيرة فأنه أفضى الى دوام النكاح: ؛وغير حاجي ولكنه 
عيين كيان العبد اهلية الشهادة لنتقصه عن المناضب 
الشريفة جريا على ما ألف من محاسن الباق اتاب ظ 
ا مسئلة و المختار اخرام المناسبة لمفسدة أنلزم راجحة 
أو مساوية»لنا أ نالعقل قاض بان لا مصلحة مم مفسدةمثلبانه 
قالوا الصلاة فى الدار المخصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساوم| 
أو تزيد وقدصتهقلنا مقسدة الغصى ليست عن الصلاة 
. وبالتكس ولو نأ نيام لبان لنت والترجيح مختلف 
ظ باختلاف المسائل ويرجح لطردق اجمالى وهو أله لولم در 
رجحان المصاحة أزمالتعبد لمكم عؤوالمناسب»مؤبر وملام 
وتحررس وصرسل لانه اما معتبراولا فالمعتبر نص او اجماع 
هو المؤر والمعتبر بترييب المكرعلى وفقه فقطان نبت بنص ١‏ 
أو اجماع اعتبار عينه فى جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه 
فى جنس المكم فهو الملاتم والا فهو الغريب. وير المعتبر 
(؟١٠‏ - مختصر ) 





0“ 
هو المرسمل فان كان غس يبا أو نوت الغاؤه فردود اتفاقا وان 
كان ملاتا ققد صرح الامام والغزالى ر مهما الله قبوله وذكر. 
عن مالك والشافعي رحمهما اللّه والمختار رده وشرط الغزالى فيه 
أن تكووق| لماتعة طروي افاي كا والاذولكالتعا ل بالمذر 
فى حمل التكاحعلى المأل فى الولااية ذان عين الصغر معتبر فى رجنس 
حك الولاية بالاجماع . والثانىكالتعايل بمذرالمرج فى حمل المضر 
بالمطر على السفر فى امع فاجنس الحرج معتبرفىعينرخصة 
امع ٠‏ والثالثكالتعليل جناب ةالقتل العمدالعدوانفى جز المثقل. 
على المحدد فى القصاص فان جنس ال أنانة معتبر فى جنس 
القصاصكالاطراف وغيرها» والغريكالتعليل بالفعل الجر , ظ 
لفرض فاسد فى حمل البات فى امرض على القائل فى لمكم 
الارفة نض تعر مع سار رويك لدو يمان 
القاتل ٠‏ وكالتعليل بالاسكار فىحمل النبيذ على الجر على تقدير 
عدم النص بالتعليل به * و المرسل الذى رت الغاؤه كائجاب 
شبرين ابتداء فى الظهارء وشبت علة الشبه تجميع المسالك وى . 


- 1١68ه‎ 





٠‏ اانه بتخربح المناط نظر دنم ثم قبل هو الذى لاتيت ظ 
مناسيته الا بدليل منفصل ٠‏ ومنهم من قال مايوم المناسبة 
ويتميز عن الطردى بان وجو ده كالعدم وعن الام الذاتي 
أن مناسبته عقلية وان برد شرع كالاسكارف التحريم#«مثاله 
طبارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطبارة الحمدث فالمئاسية غير 
ظاهرة واعتئارهافى مس المصحف والصلاة موه * وقول الراد 
له اما أن يكو زمناسبا أولا. «والاولجمع عليه فليس , ه . والثانى 
طرد فيلنى * أجيب مناس ب.والمجم عليه المناسي لذاته أولا 
واحد منهما ع( الطرد والمكس 6 ثالها لا يفيد بمجرده قطما 
ولا ظنا * لنا آن الوصف المتصف بذلك اذا خلا عن السبر أو 
عن أن الاصل عدم غيره أو غير ذلك جاز أن يكون ملازما ‏ 
للعلة كرائحة المسكر فلا قطع ولا ضظن واستدل الغ الى رمه 
الله بأنالاطراد سلامته من التقض وسلاهته من مفسد واحد 
لاتوجبانتفاءكلمفسد ولوسلم فلاصعة الابمصحح والمكس | 
ليس شرطا فيها فلا يؤير * واجيب قد يكون للاجماع تاثير 


كاجزاء العلة واستدل بان الدوران فى المتضانفين ولا علق»ه 
ظ وأجيب اتتفت بدليلخاصمانع قالوأ اذاحصل الدوران ولاه 
مانم من العلة حصل العم أو الظن عادة م6 لو دعى انسبان باسم 
فنضب ثمترك فم يفضي وتكرر ذلك عل أنه سيب النضب 

حتى ان الاطفال يعلمون ذلك.قلنا لولا ظبور انتفاء غير ذلك 
556 وبأنهالاصل1 ١‏ نظن وهو طردق مستقل وشوى بدلك»* 
والقياس جبى وخني ٠‏ فاجلى ماقطع بانى الفارق فيه كالامة 
والعبد فى العتق وينقسم الى قياس علة وقياس دلالة وقياس 
فى معنى الاصل فالاول ماصرح فيه بالعلة. والثانتى مانجمم 
فيه با ,لازمبام لو جمع بأحد موجبي العلة فى الاصل ملازمة 
الا خر له كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلبا بالواحد 
بواسطة الاشتراك فى وجوب الدية عليهم . والثالث امع 

فل النارق يه ظ 

مسئلة 4 جوز التعرد بالقياس خلانا للشيعة والنظام 
ولعض الممتزلة وقالالقفال وأبوالحسين يجب عققلا* لناالقطع 


58 ' -359- ٍ 
بالجواز وانه لولم بز لما وقع وسبأنى ٠‏ قالوا المقل يمنع ما 
يؤمن فيه الخطا ورد بان منعه. هنا ليس احالة ولو سل فاذا 
ظن الصواب لابمنع .قالوا قدعل الامى مخالفة الظنكالشاهد 
الواحد و العبيد ورضيعة فى عشر: اجنديات#قلنا بل قد عي 
' خلافه كبر الواحد..وظافر الكتات. والشيادات. وغنرها 
وانمامنع مانم خاص #إالنظام اذا ثبت ورود الشرع بالفرق 
بين المهاثلات كاتجاب الغسل وغيره بالمني دون البول وغسل 
٠‏ بول الصبيةونضحنول الصى وقطع سارق القليلدونغاصب 
الكثير واللد :نسب ةالزنادون نسبة الكفر والقتل بشاهد.ن 
ذون از ناو كدق الو والطلاؤقو الحم بين المختلفات كقتل 
الصيد عمدا أوخطأ والردة والزنا والقائل والواطى' فى الصوم 
والظاهر فى الكفارة استحال نصدهبالقياس»#ورد بأن ذلكلا 
من الو از لم و ازانتفاء صملاحية ماتوهم جامعأأو وجودالمعارض 
. فى الاصل أوفى الفرع ولاشتراك المختلفات فى معنى جامع 
ولاختتصا ص كل نملة ل خلافه .قالوا.غضى الى الا ختلاف 





ظ -1- 
فيرد لقوله لإول وكانمن عند غير الله وردبالعمل بالظواهي 
وبأن المراد التناقض اوماخل بالبلاغة.فاما الاحكام فنقطوع 
بالاختلاف فنها . قالوا انكان كل هد مصيبا يكون ل 
ونقيضه حقا وهو حال . وانكان المصين واحدا فتصوسب. 
احد الظنينمع الاستواء محال .ورد بالظواهر وا ذالفيقين ' 
شرطبما الاصحاد وبأن تصضويس أحد الظنين لا لعينه جاء, 5 
قالوا ان كان القياس كالنني الاصلى فستذنى عنه وان كان مخالفا 
فالظن لايعارض البقين ٠ ٠‏ ورد بالظواهر ونجواز مخالفة النق 
الاصلى بالظن ٠‏ قالوا حك الله يستلزم خبره عنه ويستحيل 
لغير التوقيف ١‏ قائا القياس نوعمن التوقيف".قالوا شّاقض عند 
تعارض علتين ٠‏ ورد بالظواهر وبانه ان كان واحدا رجح 
فان تعذر وقف على قول وخير عند الشافعي وأجند رحمبما 





الله وأنلعدد فواضح»ا موجب النص لا فى بالا حكام فمقذى 
العقل بالوجوب ورد أن العمومات يوذ ان تق مثل كل | 
متك حرام » 


ظ ع 

ا مسئلة » القائثون بالمواز.قائلون بالوقوع الا داود 
وابنه والقاسانى والمهروانى والا كثر بدليل السمع والا كثر 
قطمى خلافا لابى المسين»لناثيت بالتوائر عن جمعم كثير من 
٠‏ الصحاية العمل . له عند عد م النص وا نكانت التفاصيل احادا 
والعادة تقضى بان مشل ذلك ا الا بقاطم وأيضا 

تكرر وشاع و ا والعادة تقضى بان م ت ق مثله 
وفاق * شن ذلك رجوعم الى ور رضي اله عنه فى قتال 
ببى حنيفة على الركاة . ومن ذلك قول نعض الا نصار فىأم الاب 
تركت التى لوكانت هع الميتة ورث المنيع فشررك دبماة", 
وتورث مر رضى الله عنه المبتوتة بالرأى وقول على لعمر 
رضي الله عنهما لما شك فى قتل المياعة بالو اج ارايت لو 
اشترك نفر فى سرقة* ومن ذلك الحاق العضهم أجد الاح 
ولعضهم بالاب وذلككثير #فان قي ل/ خبار احادفي قطعى .سانا 
لكن يحوز أن يكون عمليم بفيرها لزنا لكت مان 
الصحانة سلمنا أن ذلك من غير تكير دليل ولا نسل أفى 





دواع لالش . 

الانكار. سلمنا لكنهلا يدل على الموافقة سلمنا لكنها أقيسة 
مخصوصة» والموابعن.الاول الهامتوائرة فالممنى كشحاعة 
على رضى الله عنه. .وعلء أ( من سياقها: بأن العمل 
مهاء وعن الثالك شناعه و وتكربره قاطم عادة بالموافقة . ٠وعن‏ 
الرالم أن العادة تققى يقل معله.. وعى اظامن اميق فى 
الثالية: .وعن السادس القطم بأن العمل يم 
كالظواهر » واستدل ما تواتر مناه من ذكر العلل لى: 
عليها مثل أرأيت لوكان على أبيك دين » أبنتقص الرطب ذا ظ 
جف وليس بالبين. واستدل بالحاق كل زان بماعن .ورد ٠‏ 
بأن ذلك لقوله حكمى على الواحد أو للاجاع . واستدل بمثل 
فاعتبر وأ وهو ظاهر في الاتماظ أو فى الامور العقاية مم أن 
صيغة افعل محتملة واستدل تحديث معاذ وغاته الظن »* 

ع( مسثلة * النص على العلة لا يكفى فى التعمدى دون 

التعبدبالياس . وقالأمد والقاسانى وأبوبكرالرازى والكرخى 
,كفي ٠‏ وقالالبصرى يكفي فىعلة التحري لاغير ها #لنا القطع 





5.1 





ا قال أعتقت غاءما لمسن خلتقه لاشتضفى عتق غيره 
من حسنى الخلق ٠‏ قالوا حرمت ار لاسكاره. مثل حرمت 
كل سبك روورة أنه لوكان مثله عتق من ندم ٠‏ قالو | / لعتق 
لانه غير ضرح والحق لآ دى «قلنا يمتق بالص رم وبالظاهر١ ‏ 
: قالوا لو قال الاب لانا كل هذالانه مسموم فهم عرفا المنع 
من كل مسمومء قلنا لقرينة شفقة الاب مخلاف الاحكام فأنه 
قد تخص لاعس لا يدرك ٠‏ قالوا لولم يكن للتعميم لعرى عن 
الفائدة. وأجيت يتعقل العنى فيه ولا يكون التعمي الا بدليل: 
قالوا لوكان الاسكار علة التحريم لم فكذلك هذاء قلنا 9 
بالعلة على كل اسكار وار والنديد سواء* البصمرى من ترك 0 
أكل فى لاذاه دل عل تركه كل مؤذ خلاف من لصدق 
على فقير * قلنا ان سل فلقريئة التأذى مخلاف الاحكام 

0 «مسئلة » القياس يحرى فى الحدود والكفارات 
خلافا للحنفية » لنا أن الدليل غير مختتص وقد حد فى ادر 
بالقياس ٠‏ وأيضا الحم للظن وهو. حاصل كغيره ٠‏ قالوا فيه 


0 ا 01 
دير لا مق ل كاعداد الركمات. ٠‏ قلنا اذا فهمت العلة وجب 
لقتل بالمتقل وقطع النباش ٠‏ قالوا قال ادرؤا المدوه 
بالشهات ٠‏ ورد خبر الواحد والشبادة * 

ظ عل مسثئلة © لا .ريصح القياس في الاسباب» لا أنه سل 
لان الفرض تغابر الوصفين ذلا اصل لوصف الفرع ٠‏ وأيضا 
علة الاصل منتفية عن الفرع فلا جع ٠‏ وأيضا ان كان الجامع 
ين الوصفين حكمة عل القول لصحتها أو ضابطا ا 
اسبب والمكم ولن لم يكن جا ففاسد ٠‏ قالوا نت المفقل 
على ا حدد واللواط على الزنا» قلنا ليس محل النزاعلانه سبب. 
واحد ند بلما بعلة 6 وهو هو القتل العمد 0 وابلا 
فرج فى فرج * 0 

ا مسئلة لا جرى القنياس فى جميع الاحكام» لنانبتمالا ظ 
يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى ‏ وأيضا قد نين امتناعه 
فى الاسباب والشروط. قالوامّائلة فيج تساوبها فى الجائز. 
قلناقد يتنم أو يحوزفى بعض النوع لام تخلاف الشترك ينها 


اس 
ل الاعترامات)* راجعةالممنع أومعارضة والا لم تسمع وى 
خمسة وعشرون مإ الاستفسار»وهوطل_معنى الافغ ا لاجمال 
أوغابة وبيانه على المعتر ض نصحته على متعدد ولا يكلف بيان 
. التساوى لعسره ولو قال التفاوت يستدعى ترجيحا باعص 
والاضل عدمه لكان جيدا.وجوابه لظهوره في «تمصوده 
لتقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره واذا قال يلزم . 
ظبورهقى أحدهادفما للاجمال أو قال بلزم ظبو ره فها قصدت 
لانه غيرظاهم فالا خر اثفاقا فقدصو به لعضهم راع ا 
مالا تحتملهلغة قن جنس اللعب جإفسادالاعتبار» وهو خالفة 
القياس للنص وجوابه الطعن أو مم الظبور أو التأويل أو 
القول بالوجب أو امعارضة مثلهفيسم القياسأو سين ترجيحه 
على النص عا قدم مكل ذ سح من أهله فى مله كذم نأسى 
التسمية فيورد ولا نا كلوا.فيقول مؤول 2 عبدة الاونان 
بدليل ذكر الله على قلب المؤمن سمى أولم يسم أو يترجيحه 
. لكونه مقيسا على الناني المخصص باتفاق فان:أبدى فارق 


ا اال ااا 
فبو.منالمعارضة.+(الثالثفساد الوضع وهو وكونالمامم ثبمث 
اعتباره عن او اججاع فى قيض الم مثل مسعم فيسن فيه 
التتكراركالاستطابة.فيرد أن السح معتبر فى كراهة ااتكرار 
على االحف. وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف وهو تقض الا . 
أنه يثبت النقيض فان كرد باصلهفرو القلى وان بينمناسبته 
للنقيض من غيرأصل من الوجه المدعى فهوالقدح فىالمناسبة 
ومن غيره إيه هدح اذقد بكو المت حيتان تون لمحن ُ! 
مشتهى ,بناسب الاباحة لا راحة الخاطر و التحري لقطم اطراع 
النفس ( الرالع ) منع 5 الاصل والصحي ليس قطءالامستدل 
عجر ده لانه كنع مقدمة كنم العلة فى العلية ووجحودهافيثها 
بأتفاق .ويل ينتقطم لانتقاله. واختارالفز الى رحمه الله اتباع عرف 
ظ المكان.وقالالشيرازى لا ,سمع فلا بازمهدلالة علمه وهو العيك 
المعترض عحرد الدلالة بلله ان يعترض اذ لا يلزم من صورة 
اليل”كته . قالوا خارجعن المتنصود الاصلل : قلنالينش مارج 








هبي 
) حامس (آ التقسيمه وهو كو ناللفظمترددا بين امس بن أ حدهرا 
منوع وااختار وروده مثاله في في الصحيح الماضر و وجد السبب 
تعذر الماء ييه الى م فيو ل السبب تعدر الماء . لعدر الأ 
في السة راو اارظن اللفرصستديه 5 ولكنه بعد 
سيم وأفاحق قوخحمفى الملتح ى' الى ارم رعسب اسشفاء 
القصاص فيحب متى مع مانم الااتتحاء الى الحرم أو عدمه 
فاصله طلب نف المانع ولايلزم ( الادس ) منع وجود المدعى 
علةفى الاصل مثل حدوان يغسلى من ولوغه سبءا فلا يطبر 
< بالدباغ كاخلتزير فيمنع. .وجوابه باث انه بدليله م اوس 
أو شرع (السابع ) منم كونهعلة وهوم نأ عظم الاسئلة لعموهة 
ولع سبالم والمختار وله والا أدى الى اللمس في 
القسك بكل طردى قالوا القياس ردفرع الى صل جام وقد 
حعمل .قلنا ع .قالوا مز المعارض دليل صحته 
فلا يسمع المنع «قلنا لز أن نصح كل صورةدليل لعجزالمعترض 
وجواه ياثياته باحد مسالكه فيرد على كل منها ماهو شرط 


حاء 5 

فى شاه الكتاب الاجال وان ول والممارضةوالقو ل لوجر ك5 
وعلى ال ئة ذلك والطعن بأنهمس سل أوء وقوف وفى راو.ه لضعفه 
أو قول شيخه ل روه عنى وعلل مخ ربح المناط اونا تقدم ظ 
. (الثامن ) عدم التأثير وقسم أردعةأقسام ع(الاول» عدم التأئير 
فى الوصف مثالهصضلاةلا تقصر فلا يقدم اذانها كالمئرب لان 
عدم القصر فى أ التقدبم طردى فيرجع الى سؤال المطالبة 
ال عدم التأثير فى الااصل مثالهفى بيع ابيع رسن 
فلا (صح لطي لبامواسيل العبر عن القلم يدون 
وحاصله معارضة فى الاصل(الثالث)عد عدءالتاً” يرفي ل معاله 
فى المريدن ا المرب فلا ضهان 
كالحربى ودار ررب عنده طردى فيرجع الى الاول . 
(الرابع) عدم التأ* يد فى الفرع مثاله زوجت نفسبافلا إصحما 
ا غير كفء وحاصله كالثانى وكل فرض جعل 
وصفا فى الملة مع اعترافه نطرده مردود مخلاف غسيره على 
الختار فيهما ( التاسم ) القدح فى المناسبة عا يلزم من مفسدة 


اد لاه حب 

راجحة أو مساوية وجوابهبالترجيح تفصيلا أواجمالا ماسبق 
( العاشر) الفدح فى افضاء الح الى القصود م لو علل 
حرمة المصاهرة على التأبيد بالماجة الى ارتفاع الحجابالمؤدى 
الى الفحور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضى الى مة_دمات 
الحم والنظر القضية الى ذلك فيقول العترض بل سد باب 
النتكاح أفضى الى الفجور والننفس مأئلة الى الممنوع ٠‏ وجوابه 
أن التأمد عنم عادة بما ذكرناه فيصير كالطبيعى كالامبات 
( الحادى ءعشر ) كون الوصئث خفيا كالرصًا والقصد واللمق 
لا يعرف المني ٠‏ وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ 
والافمال (الثاني عشر ) كو نه غير منضبط كالتعليل بالحكم 
والمقاصد كا ارج والمشقة والزجر فانها ختلف باختلاف 
الاشخاص والازمان والاحوال ٠‏ وجوابه اماانه منضيبط ‏ 
ننفسه 3 لضائط كط لحن 6 الست دضو ه (الثالث 

. عشر ) النققضكا تقدم * وفى كين الممترض من الدلالة على 
وجود العلة اذا منع اها يكن مالم يكن د حك اشريهاء ؤراقيا 


000 
مالم يكن طريق أولى بالقدح .قالوا ازول لاتقل كل وجوف. 
الملة بدليل موجود فى محل التقض فنقض المعترض ثم منع 
ووه .قال التترضن ينتتقض دليلك لم يسمم لانه اثتقل 
من نمض العلة الى نتقض دليلبا وفيه نظر. اما لو قال .ازمك 
اما انتقاض علتك أو انتقاض داليلبا كان متجبا*ولو منع 
المستدل اف للل؟ ففى كين الممترض من الدلالة ثللها 
يمكن مالم يكن طريق أولى والختار لاح الاحتراز من 
النقض# وثاللها الافى ال تثنياسة لنا أنهسثل عن الدليل وائتفاء 
اذا رفن الس مقة .رارسا الوا هرون بسار انها قال وسدوابه 
سيان معارض اقتضي تقيض 1 أو خلانهللصاحة كالعرايا 
وضرب الدية أو ادفم مفسدة ١‏ كد كحل المتةللمضطرفان " 
كان التعليا للظاهرعامحم , يه وبتقدير الماذم كا تقدم 
. (الرابع عشر ) الكسروهوةة عض الحو لكان ده الع 
( اللامس عشر) المعارضة فى الاصل عمعنى اخر اما مستقل 
كعارضة الطعم بالكيل أو اللفوت أو غير مستقل كعارضة 


ظ 9 ظ 
القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولما #لنا لولم تكن 
مقبولة لم متنع التحم لان المدعى علة ليس يأولكى بالمزئية 
أو بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بالتوسعة منم 
الدلالة ولو سلم عورض: بان الاصل انتفاء الاحكام و باعتبارهما 
معاء وأيِضا فلا ثدت انمباحث الصحاب ة كانت جعاوفرقا.قالوا 
استقلالم| بالمناسبة يستازم التعدد . قلنا 5 باطل كم لو أعطى 
قريبا عالما * وفى لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع “الها ان 
صرح أزم » لنا انه اذا لم صرح فقد الى با ليبس ينض معه 
الدليل فان صرح لزمه الوفاء بها صرح * والمخحتار أنه لايحتاج 
الى أأصل لان حاصله فى الح ددم الملة أو صد المستدل 
عن التعليل بذلك٠‏ وايضا فاصل المستدلاصله وجو ابالمعارضة 
اما بعنم وجود الوصف أو الطالية بتأميره ان كان مثيتا 
بالمناسبة أو الشبه لا بالسبر أو خفائه أو عدم انضباطه أو 
منع ظهوره أو انضباطه أو بيان انه عدم معارض فى الفرع 
مثل المكره على المختار يحامع القتل فيعترض بالطواعية ٠‏ 

(14 - مختصر ) 


فيجبب بانه عدم الأكراه المناسب لنقيض المج وذلك 
. طرد أوبين كونه ملغى أو يبين استقلال ما عداه فى صورة 
بظاهر أو أججاع مشل لا تبيموا الطمام بالطمام فى معارضة. 
الطمم بالكيل ومثلمن بدلدينه فاقتلوه فى معارضةالتبديل 
بالكفر بعد الاعان غير متعرض للتعميم #ولا فى اثيات 
ال؟ فى صورةدونه +واز علة أخرى ولذلك لو أبدىأمسا 
ار لف هآ الى فد الالغاء ويسمى لعدد الوضع لتعدد 
اصلبا مل امان من مسلم عاقل فيصم كالحر لانهما مظنتان 
لاظبار مصا الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ 
للنظر فيكون أ كل فيلغهها بالّذون لهفى القتال» فيقول خلف 
الاذنالحرية فانه مظة لبذلالوسم أو لمم السيد بصلاحيته ٠‏ 
وجواءه الالناء اللي ان قف أحدهما ولا بفيدالالناء لضعف 
المعنى مم تسل المظنة كال واعترض في الردة بالرجولية فالهامظنة 
الاقدام على القتال فيلغيها باللقطوع اليدين ولا.يكفى رجحان 
لمعن ولأ كونه متمديالاحمال المزثيةفيجى' التحمم والصحيح 


1 
دوا انفد الأعيول القوة الظلم روف يدوا ز التمبا و المارضة 
عل أصل واحد قولان وعلي اللميم فى جواز اقتصارالمستدل 
تقدم عو السابع عشر * التعدمة وتمثيلبا فى اجبار البكر 
الالثة كر عقاز اعاوها كالكر ‏ السفيرة نيما ومن «الصدر 
ولعديه الى الثنس الصغيرة دجم يه ال للعارضة في الاصل, 
+9 الثأمن عشر* منع ؤجوددف الفرع مثل أمأن صدر من أهله 
فى مله كالم أذون 00 الاهلية وجواءه بديان وحود ماعناه. ش 
بالاهلية كواب منعه فى الاصل والصحيح منم السائل من 
رده ل ف --- 

العلة والختارقبوله للامختل ائدة الناظرة ار ايل الاار: 
ورد بأن القصد الهدم ٠‏ وجواءه ما يعترض هه على الستدل. 
والمختارقبولالتر جيأ لضا فيتمين العمل وهوالمقصود ‏ والختار 
لا حب الاماء الى الترجيس فى الدليل لانهخارج عنه وتوقف العمل 
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عليه من نوابع ورود المعارضة لدفعها لا لانه منه #المشرون»* , 
الفرق وهو راجم الى احدى المعارضتين واليعا معا على قول 
+« الحادى والعشرون * اختلاف الضابط ف الاصل والفرع ١‏ 
مث لتسيبوابالشهادة فوج القصاصكالمكره »فيال الضابط 
فى الفرع الشهادة وفى الاصل الأكراه فلا بتحقق التساوى. 

وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسيب المضبوط عرفا 

انان افضاءهؤىالفرع مثله أوأر جك لوكان أصله المغرى 

لاحيوان فان انبعاث الاولياء على القتل طلبا للتشى أغلب من . 
البعاث الميوان بالاغراء سبب نفرته وعدم عله فلا يضر - 

اختلاف أصلى التسيب فانه اختلاف فرع وأصل م بقاس 
الا رث فى طلاق المريض على القانلل فى منع الارث ولا 
.فيد ان التفاوت فيعا ملنى للفظ النفس كم ألنى التفاوت 
يينقطع الاثملة وقطم الرقبة فانه لم لوم من الفاء اعالالفاء المر 
٠+‏ الثانى والعثرون ‏ اختلاف جنس المصلحة كقو [الشافعية 

أو فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزانى. 


_ 0 

فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفى الاصل 
دفم محذور اختلاط الانساب فقد بتفاونان في نظر الشرع 
وخاصله معارضة. وجوابه كجوابه محف خمنوص الاصل 
«(الثالك والعشرون مخالفة حك الفرع لحم الاصل كالبيع عل 
النكاح وعكسه٠و‏ جوابه يديان ان الاختلاف راجم الى امحل 
الذىا<تلافه شر طلافي حو بان «اار إبع والمشرون»القاب 
فلب لتصحيح مذهبه . وقلب لا بطال مده المستدل صر نحا 
وقلب بالالتزام (الاول)لبثفلا يكون قربة بنفسه كالوقوف 
بعرفة فيقول الشافعى فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة 
(الثانى) عضو وضوء فلا يكت فيه باقل ماينطل قكنيره فيقول 
الشافعى فلابتقذر بالربع (الثالث)عقد معاوضة فيصحمع الممل 
بامعوض كالنكاح ء فيقو ل الشافعى فلا يشترط فيه خباراارؤية 
لان من قال بالصحة قال مخيار الرؤيةفاذاانتفى اللازم انتفى 
الممزوم والحق ابهنوع معارضةاشترك في هالاصل والجامع فكان 
اولى بالقبول +الخامس والعشرون» الول بالموجى وحقيقتة 


خدج الاجم 

لسليم الدليل مع بقاء يك وهوثلانة (الاول) ان ستنتحه 

ما يتوم انه محل النزاع أو ملازمه مثل قتل مما يقتلغالبا 
فلا ينافى وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة 
لبس محل النزاع ولا يتقتضيه(الثانى) أن يستنتجهايطالمابتو مر 
انه مأخذ الحصم مثل التفاوت في الوسيلة لارعنم وجوبه 
القصاص كلمتوسل اليه فيرد اذ لا يازم من ابطال مانم 
انتفاء الموائم ووجود الشرائط والمقتضى والصحيحانهدمصدق 
في مذهبه وأ كثر القول بالوجب كذلك لفاءالما خذ مخلاف 
محال الملاف (الثالث)انيسكت عن الصغرى غير مشهورة 
مثلما ئدت قربةفشرطهالنية كالصلاة ويسكت عن والوضوء 
قربة فيرد ولو ذ كرها لم برد الا النع ٠‏ وقول فيه اتقطاع 
أحدهم بعد في الثالث لاختلا ف المرادين .وجوك الاولبأنه 
محل النزاع أومستازم م لو قال لايحوزقتل المسل بالذنى . «فيقال 
با لوجب لانه جب ٠‏ فيقول الممنى بلا يجوز محرعه ويازم تفي 
الوجوب . وعن الثانى انهالمأخذ . وعن الثالث يأ لحف سائغ» 


ناما _ 

والاعتراضات من جنس واحد بتعدد انفاقا ومن وبا انه 
والمطالبة والئقض والمعارضة منع أهل سم رقند التعدد (اخبط 
والمترنبة ٠‏ منع الأكثر لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين 
ظ الاخيز» والتار جوازه لا زالتسايم تقد برى فلتترتب والا 
0 كاز متعا لعد م فيقدم مايتعلق بالاصل ٠‏ .م العلةلاستنباطهأ 
منه .ثم الفرع ناه عليهما وقدم النتقض على معارضة الاصل 
لانه بورد لانطال العلة ع لارطال استقلالما 
عإوالاستدلال» يطاقعلىذ كر الدليل ويطلقعلى نوع خاص 
وهو المقصود٠فقيلماليس‏ بنص ولا اماع ولاقياس ٠‏ وفيل 
ولا قئاس علة فيدخل نى الفارق والتلازم ٠‏ اما ود ظ 
السبب أو امائع أوققد الشر اط فقيل دعوى دليل ٠‏ ٠وقيل‏ دليل 
وعللى أنه دليل قيل الاستدلال ٠‏ وقلىال نت الغير الغلاية 
والمختار انه ثثلانة ٠‏ لازم بين حكمين مري#1 غير لعيين علة 
واستصحاب وشرعمن قبلن(لاول)تلاذم ينع نينأ ونفيين 
أوثبوتونقأونني وثبوت٠‏ ٠«والمتلازمان‏ انكاناطردا وعكسا 


الوب 

كالمسم والتأليف جرى فهما الاولانطردا وعكسا»وان 
كانا طردا لاعكساً كالجسم والمدوث جرى هما الاول 
طردا والثانىعكسا»والمنافيانان كاناطر داوءعكسا كالحمدوث 
ووجوب البةاء جرى فهما الاخيرانطردا وعكسا فان تنافيا 
انبنا كالتأليف والقدم جرى فبهما الثالث طردا وعكسا فان 
تنافيا نفرا كالاساس والملل جرى فيهما الرألم طردا وعكسا 
. + الاول » في الاحكام من صبح طلاقه صبح ظباره ويئبت 
بالطرد وبقوى بالعكس وقرر شبوت أحد الائرين فيلزم 
الا : خر للزوم المؤْر وشبوت المؤئر ولا يعين الور فيكون 
النتتفالا الى قياس العلة +« الثانى »د لو ضح لو ضوءلغيردة بة لصحالتييم 
وشت بالطرد كم اتقدم ويقرر انتفاءاحدالائرن فينتق الا : خر 
للزوء انتفاء المؤر وبائتفاء المؤثر(الثالث)ما كان مباحا لا.يكون 
حرامالااار بع »مالا يكو نجازايكونحراماوةرران شبوت 
التنافىسهماأو نلوازمبما ٠وبردعلىا‏ يع منععاومنع أ حد ها 

ورد من , الاسكلة ماعدا أسثلة : نفس الوصف الجامع وختص 


11 
دسؤال مثل قولم فى قصاص الاددي باليدأحدموجى الاصل 
وهو النفس.فيجب بدليلالموجي الثاني وهو الدية وقرر بان 
الدية أحد امو جين تيل م لاخر لان العلآان كانت واحدة 
فواضح ٠‏ وان كانت متعددةفتلازماالحكميندليل تلازمالعلتين 
فيعترض يواز أن يكون فى الفرع أخرى لا تقتضى الآ خر 
وبرجحه بأنساع المدارك فلا يلزم الآ خرء وجوابه انالاصل 
عدم أخرى وبرجحه باولوية الاحاد لما فيه من المكس .فان 
قال فالاصل عدم علة الأصل فى الفرع وقال المتعدية أولى 
(الاستتصحاب الآ كثركا مزنى والصير فى والغز الى على صصحته 
وأ كثر المنفية على نطلانه كان بقاء أصايا أوحكيا شرعيا مثل 
قول الشافعية فى امارج الاجماع على انه قبله متطبر والاصل 
البقاء حتى بش تمعار ض والاص ل عدمه»لنا أن ماحقق و مظن 
معارض يستلزم ظن التاء وأيضالو لم يكن الظن حاصلالكان 
الشنك فى الزوجية اتداءالشكفى مَائا فى التحر 1 المواز 
وهو باطل وقداستصح الاصل فبهماغقالوا الم بالطبار 7 
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ونحوها حم شرعى والدليل عليه نص أو اجماع أو قياس * _ 
وأعيض يان الس البقاء وبكنى فيه ذلك ولو سل فالدليل 
الاستتصحاب ٠.‏ قالوا ل وكان الاصل البقاء لكانت بينة النق 
أولى وهو باطل بالاجماع ٠‏ وأحس أن المثبت 5 غلطه 
فيحصل الظن ٠‏ قالوا لا ظن مع جواز الاقيسة ٠‏ قلنا الفرضء 
لعد بحث العالم 
٠‏ شرع من قبلنا » المختار أنه صلى الله عليه وس قبل 
البعئة متعبد شرع قبل ' 06 وقيلابراهيم وقيل موسى وقيل 
عيسى عليهم السلام وقبل ما يت أنه شرع وممهم من منع 
وتوقف النزالى * لنا الاحادرث متضافرة كان تعبد » كان 
ستحنث ٠‏ كانيصلى » كان بطوف » واستدل بأنمن قبل لخيع 
افوا حت جيب بالنع ٠‏ «قالوا ل وكان لقضتالعادة بالخالطة 
أو لزمته. «قانا التوائر لاحتاج وغيره لا بيد يدت ادن 
اراح تجل عي ذا بن ارما 
٠‏ مسئلة # المختار أنه لعد البعث متعبد عالم ينسخ»لنا 


هلالا 

ماتقدم والاصل قاؤه وأيضا الاتفاق على الاستدلال بقوله 
النفس بالنفس.وأيضائبت أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلبا اذا ذَكرها وتلاوأقّ الصلاة لذ كرى وم لمومى عليه 
السلام وسياقه بدل على الاس_تدلال به . قالوال يد ثر فى 
حديثمءاذرضى الله عنه وصويه. وأجيب بأنه تركه امالان 
الكتاب يشمله أو لقلته جمعا بين الادلة.قالوا لو كان لوجب 
تماها والبحث عنها . قلنا المعتبر المتوائر فلا يحتاج . قالوا 
الاجماع على أن شريعته عليه السلام ناسخة . قلنا لما خالفبا 
والا وجب ناخ وجوب الايعان ونحريم الكفر » 

ع( مسئلة) مذهب الصحأبى ليبس حجةعلى صحابى انفاقا 
والمختار ولا على غيرثم . وللشافعى وأجد رحمما الله قولاذفى 
اندحجة مقدمة على القيأس وقالقوم ان خالف القياس وقيل 
الححة قول أبى بكر وعمر رضى الله عنها * لنا لا دليل عليه 
فوحب تركه وأيضا ل و كان حجةعلى غيرهم لكان قول الاعلم 
الافضل حدة على غيره اذ لاقدر فيم أ كثر.واستدل لو 


ظ 1 

كان يده اا لبوا أجيب بان الترجييح |والرفت 
أو التخي ريدفعة كخيره. واستدل لو كان حجة لوجي التقليد 

مع امكان الاجتباد. وجيب اذا كان ححةفلاتقليد»قالواأكابى 
كالتحو م » اقتدواباللذين من لعدي ٠و‏ وأجيب بان المر لكلو 
لان خطاءهللصحاءة.قالوا ولى عبد الرمن علا مأ رضى الله عنما ظ 
بشرط الاقتداء بالشيخين فل يقبل.وولى ٠‏ عمان ققبل ول بكر 
فدل على انه أجباع ٠‏ قانا المراد متألعتهم في السيرة والسياسة 
والاوجب على الصحابى التليد ٠‏ ل اذا الف القياس فلا 
بد من حجة ثقاية.وأجيب بان ذلك يلزم الصحانى ويحرى 
فى التا لين مع يرهم ( الاستحسان * قال به الحنفية 
ولا اواك غيرهم حى تى قال الشافعى رمه الله من 
استحسن فقد شرع ولا ,تحقق استحسان #تلف فيه فقيل 
دليل عدعي + نفس النهد تمسر عبارته عنه © قلنا ان شك 
فيه فردود وان حقق فعمول به اتفاقا. وقيل هو المدول عن 
فيأس الى قياس أقوى ولا بزاع فيه ٠‏ وقيل تخصيص قياس 
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باقوى منه ولا تزاع فيه ٠وقيل‏ هو المدول الى خلاف النظير 
لدليل أقوى ولا نزاع فيه وقيل العدول عن حك الدليل الى 
المادة لمصلحة الناس كد خول امام وشربالماء من السقاء. قلنا 
مستنده جريانه فى زماءه أو زمانم مع علمم من غير انكار 
أو مير ذلك والافبو مردود فان تحقق استحسان مختاف 
فيه قلنا لا دليل بدل عليه يعن وا زادر اين 
قلنا أى الاظبر. والاولى وما رآه امسلمون حسنا فبو عند الله 
حسن يعنى الا جماع والا لز العوام؛9 المصالح المرسلةتقدمت » 
لنا لادلدّل فوجي الرد ٠‏ قالوا لول تعتبر لادى الى خلو 
وقائم ‏ قلنا بمدتسايم الما لا تخلو العمومات والاقيسة تأخذها 
علا الاجتهاد ‏ فى الاصطلاح اس تفراغ الفقيه الوسع 
لتحضيل ظرة.. 5 شرعى ٠‏ والفقيه تقدم وقد عله المجهد 
والجهد فبه * 
ع مسئلة * اختلفوا فى جزؤ الاجتهاد (المثبت) لوم 


!اب 

عت وثلانن لا أدرق: وا عيب تنارضن الادلة واانيدة 
0 غن المبالغة فى الال . ٠‏ قالوا أذا اطلم عل ماران هينه قاد 
وغيره سواء.وأجيب بأنه قد يكون مالم يملمهمتملفا(النافق) 
كل اتيك ران بالك المفروض ٠‏ وأجيب ' 
الفرض حصول انيع فىظنه عن مهد أو بعد تحرير الائمة 
الامارات » 

عل مسثئلة ‏ الختار اعلي الام كانمتعبدابالاجتباد» 
لنا مثل قوله عفا اللهدعنك لم + أذنتلم » ولواستقبات ممن. 
أصرى ما استديرت لم سقت اللحهدى ولا يستقيم ذلك فيا 
كأن يالو لالدلاو وسف بقوله لتح؟ بين الناس بما 
أراك الله وقروه الفارسى .واستدل بانه ١‏ كثر ثوابا للمشقة 
فيه فكان أولى.وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعل.قالوا وما 
ينطق عن اللموىان هو الا وحىبوحى.وأجيب با نالظاص 
رد قوم اقتراه ولو سل قاذا تعبد بالاجتهاد بالوحى ل ينطق 
الا عن وحى. قالوا لو كان لاز مخالفته لانها من أحكام 





د 

الاجتباد.وأجيت المنع كالاججاع عن اجتباد. قالوا لو كان 
لما تأخر فى جواب .قلنا لمواز الوحى أو لاستفراغ الوسع. 
فكان كالمج بالشبادة ١#‏ | 

١ 2 :‏ المفتار وفوع الاحمهاد من عأصره ظنا» 
وناها الوقف.ورائعها الوقف فيمن حضره.لنا قول ابي بكر 
رضى اله عنه لاها الله اذا لا يعمد الى ابوك ف أسد الله 
يقال عن الله ورسوله فبعطيك سليه.فقال ص الله علةوسم 
صدق و سعد بن معاذ فى بنى قريظة كم هتارم وسى 
أرقعة.قالوا اافدرة عل الم غنع الا جهاد.قلنا تثنت الخيرة . 
بالدليل.قالوا كانوا برجعون اليه.قلنا صميح ذاين متعم * 

. ع« مسئلة » الاجماع على ان المصيب في العقليات واحد 
وان النافى ملة الاسلام مخطيء ثم كافر اجتهد أو لم يحتبد. 
وقال الماحظ لا أثم على الجتبد بخلاف المعاند وزاد العنبري 


ساح اك 3 "* < 
ال عبد والهلات بعت واج لون احم 
لما وين الا لابطاق 5 كفم ْ 
الاسلام وهوم من المتأقى المعتاد فلس من المستحيل فى ثىء* 
وب وسجريحية 0 
ار بالتوائر باختلاف الصحاءة 2 5 8 من غير . 
000 يم لمين ولا مبهم والقطم انه لوكانا ثم لضت 
العادة بذ كره واعترض كالقياس نأ | 
فر مسئلة ‏ الثلةالتى لاقاطم فيبا قال القاضي والجبانى 
3 اير اله فيا نابم لظن الجتبد ٠‏ وقيل 
المصيب واحد. ثم منهم من قال لادليل عليه كدفين يصاب٠‏ 
وقال الاستاذ ان دليله ظنى فن ظفر به فبو المصيس ٠‏ وقال ‏ 
المر لب ي والاصم دليله قطعى والمخطىء موقل عن الاعة 


ظ دن !ات 
الاربمة التخطئة والتصويب فانكان فيبا قاطم فقصر فخخطى 
نم وان لم يقصر فالمختار مخطى' غير ثم » لنا لادليل على 
التتضويب والاصل عدمة وصوب غير معين للاجماع وانتنا 
لوكان كل مصييا لاجتمع النتقيضان لا لاست ستمرارقطعهمشروظط 
ببقاء ظنه للاجماع على انه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون 
ظانا عاللا نشى: ؛ واحد لا شال الظن ينتى بالعرلانا تقطع ببقائه 
ولانهكان إستحيل ظن التقيض معذكره » لان قي مشتراك 
الالزام لان الاجماع على وجوب اتباع الظن فيجب الفعل 
أو حرم قطما قانا الظن متعاق بأنه الحكر المطلوب والعلم 
بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط 
ع بمالمخالفة © فان قبل فالظن متعلق بكو: نه دليلاوالعم شوت 
مذلوله فادًا تبدلالظن زال شرط ث.وت المكر » قلنا كونه 
دللا حك أِضا فاذا ظنه علمه وألا جازآن يكون المتعيد به 
غيره فلايكون كل محتبد مضهبا. وأيضا أًطلق الصحاءة اللطأً 
فى الاجتباد كثيرا وشاع وتكرر ول نكر عن على وزيد 
(6 - غتصر) 0 


ا 
وغيرهما امهم خطؤا ابن عباس فى ترك العول وخطا هم وقال 
من باهانى باهلتهان الله لميجمل في مال واحد نصفاونصفاوثلنا 
٠‏ واستدل انكانا بدليلين فا نكان أحدهما راجحا تعين والا 
تساقطأ. و أخيت أن الامار ات تر جح بانسب فكل 1 اجح 
واستدل بالاجماع على شرع المناظرة فاولا نين الصواب ل 
يكن فائدة. وأجيب بين الترجيح أو التساوق اد الغرين 
واستدل بن المتهد طالى ٠‏ وطالى ولا مطلوب محال ُن 
الخلا توظي: تطناء ارا حك مط لوف يا بذلى غل قانيه 
فيحصل وان كان تلا واستدل بأنه يلزم حل الثىء ومخرعه 
لو قال محمد شاف ي نهد حنفية الت بان 3 0 
وكذا لو , ىج ينهد امرأة بغي ولى م تزوجها لعده مهد 
بولى. 5 د مخترك الالرام اذ لا خلاف زوم تباع 
| ظنه. وجوابه أن يرف الى 1ك فيتع حكمدلاالصوبة» . 
ا وا لوكان - .واحدا لوجب التقيضان ان كارب 


الطاوب 3٠,‏ 2 0 وت المطأ أدصي 58 الطارم 


يج )كاعد 

وأجيب بوت الثانى بدليل انه لو كان فبها نس أو اججاع وم 
طلم عليه بعد الاجنهادو جب خحالفتهو هو خطأفيذا اجدرءقالوا 
قال با. بهم اقتدتم اهتديتم ولوكان أحدهمائخطا لويكن هدى . 
وأجيب بأنه هدى لانه قعل مأ يجب عليه من عحتهدأو مقلد ه 

+( مسكلة » ابل الدليلين امتقليين محال لاستلزامهما 
التقيضين وأما تقابل الامارات الظنية وتعادلممافايتهور جائز 
خلافا لاحمد والكرخى لال اميم لكان لدليل واللاصل 
عدمه.قالوا لو نعادلا فاما أن يعمل ا أحدهما معينا أو ' 
مخيرا أولا والاول ٠باطل ٠ ٠‏ والثئ تك . ٠والثااث‏ حرام ازيد 
جلا ل اشرو موف دوادن: ٠‏ والرايمكذبلانه قوللا حراء 
ولا حلال وهو أحدهماء ا عريها ف 
كك اد أحدهها يرا أولا يعمل هما ولا تناقض الا من. 
اعتقاد ننى الامرين لا فى ترك العمل * 

ا«( مسئلة »لا يستقيم نهد قولان متناقضان فروقت. 
واحد خلاف وقتين ار شخصينعل القول بالتخيير فان ترلية” . 





فالظاهس رجوع وكذلك المتناظرتان ول يظبر فرق * وقول 
الشافمي رحمهالله سبع عشرة م لة فها قولاناماللعلاء واما 
٠‏ . فها ما شتضى للعلاء قولين لتعادل الدليلين عنده وامالى قولان 
على التخمير عند التعادل واما تدم لى فمها قولان » 

+( مسئلة # لا ينتقض الحم فى الاجنهاديات منه ولا 
من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحا كم 
وبنقيض اذا خالف قاطما ولو 9 على خلاف اجتهاده كان 
باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلو تزوج امسرأة شير ولى ثم غير 
اجتهاده الختار التحريم .وقيل انلم يتصل به حم وكذلك المقلد 
يتغير اجتهاد مقلده فلو حم مقإد يخلاف اجتهاد امامه جرى . 
على جواز تقليده غيره » 1 

ع( مسئلة ‏ الحدهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد 
وقيل ذها لامخصه . وقيل فما لاشوت وقتهوقيلالا انيكون 
أعلل منه ٠‏ قال الشافبى الا أن يكون صحابياء وقيل أرجح فان 
استووا تخي ..وقيل أو تألعياء وقيل غير ممنوع ولعد الاجتهاد 


-7170 
اتماق» لناحي شري فلا د من دليل والاصل عدمه تخلاف 
النني فانه ,يكن فيه انتفاء دايل الثبوت وأيضا متمكن من 
الاصل فلا نوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجا زلعده. 
وأجيس بانه لعده حصل الظن الاقوى »«الميوز» فاسألوا أهل 
الذكر قلنا للمقلدين بدليل ان كنتم ولان اللجنهد من أهل 
الذكر (الصحابة) ع( اب ىكالنجوم وقدسبق6 قالوا المعتبر 
الظن وهو حاصل ٠‏ 55 بان ظن اجتباده أقوى » 

ع( مسئلة ‏ الختار يجوز أن يقال للمجتبد اح بماشت 
فبو صواب وتردد الشافعى ثم الختارلم يقم . لنا.لو امتنم 
لكان لغيره والاصل عذمه ٠‏ تالوا ,يؤدى الىانتفاء المصال 
لهل العبد وأجيب بان التكلام فى المواز ولو سلم لزمت 
المصالح وانجهاراء(الوقوع) قالوا الاماحرم اسر اثيل على نفسه 
َ اجيس بأنه حوزن يكون بدليلظنى ٠‏ قالواقاللاختل خلاها 
ولا دعضد شحرهاء فال العباس الا الا ذخرقالالا الاذخره. - 
وأيب أن الاذخر ليس من الملا فدليله الاستصحاب أو 





امنه و برده وصبح استثناؤه بتقدبر نكر بره لم ذلكأومنه 
3 سخ شقدير تك ربره بوجى مرلم* «قالوا لولاات. 
شق “اححنا هذ العامنااًوللا سدققال للاد ولوقات م لوجب 
0 فقتل النضر ءن المارث ثم أنشدته ابلته 
ما كانضرك لومننت ورعا * من ره الحنق 
فتالدعلة السلام لو معمته ما قنلته ٠وأجيب‏ يجوز أن 
يكون خير فيه معينا ويجوز أن يكون لوح 
عا مسكلة »د المختار أنه صل الله عليه وسل لايقر على 
عا ى العتر اوقل يكن اللمطأ»لنالو امتنع لكان لمانم 
والاصل فذمفووا رضنا ١‏ اذتق يها كان لتى حت , قال لوئؤزل 
من السماء عذاب مانا منه غير عمر لانه اشار قتلبمءوايضا 
ال تخخصون الى ولمل أدكم المن حجته فن قضيت له 
شى* من مال أخيه فلا يأخذه فانما أقطم له قطعة من نار 
.وقالنانما أحم بالظاهى. و أجيب أن الكلام فى الاحكام 
لافيفصل اللمصومات ٠‏ وذ يأنهمستلزم لم الشرعنالحتمل » 


١م‏ _ 
قالوا لو جاز لجاز أمرنا بالخطاء وأجيب بثبونه للموام ٠قالوا‏ 


الاجاع معصوم فالزسول اولى -قانااختصاصه بارتة واتباع ١‏ 


الاججاع له يدفم الاولوية فيتبع الدليل .قالوا الشكفى حكمه 
عل عقصود 5 وأجيت 5 الاحمال الاجتها دلاخل 
مخلاف الرسالةو الوحي * ظ 
ات ان النافى 57 بدليل؛ وقيل فى 
العقلى لا انشرعى #لنا لولم يكن لكان ضروريا نظريا وه 
محال .وأيضا الاجماع على ذلك فى دعوى الوحدانية والقدم 
وهوننىالشرريكو فى الحدوث ج«النافى دا نا متكر مدعي 
| التبوة وصلاة سادسة ومتكر الدعوى. وأجيف بِأَنٍ الدليل 
ون استصحابا مع عدم الرافم 00 انتفاء لازم 
ويستدل بالقياس الشرعى بالمانم وانتفاء الشرط على الننى 
لاف من لا بخصص العلة «التقليد والمفتى والمستفتى وما 
استفتى فيه ) فالتقليد العمل قولغيرك من غير حجة وليس 
ظ ارجوع الارتوك والى الجاع والعائي الى الفتى والقانى 


رك 

ظ ال العدول بتقليد لقيام الحجة ول مشاحةف التسمية ٠‏ و ان 
الفقيه وقد هدم . والمستفتى خلافه ٠‏ فانقلنا باتتجزى فواضح 
والستفتى فيه المسائل الاجنهادية لا العتقلية على الصحيح « 

ع مسئلة ‏ لا تقليد فى المقل.ات كو جود البارى ال . 
وقالالعنيرى جوازه ٠‏ وقيل النظر فيه حرام ٠‏ لنا الاجباع على 
وجوبالمعرفة . والتقليد لاحصل لحواز الكذب ولانه كان 
خصل محدوث العاأ م وقدمه ولانه لو حصل لكان نظريا ولا 
ديل . قاو لومكاواجب لكانتالصحاءة أولى ولوكان لتقل 
كالفروع . وأجيب بأنه كذلك والا لزم نسيتهم الى الجبلبالله 
وهو باطل واعأ م يقل لوضموحه وعدم الحوج الى الا كثار ٠‏ ْ 
0 لو كان لاازم الع ترا ذلك . قانا لعم ولس المراد 

حر بر الادلة والموات عن الشيه والدليل ها بسر نظر 
قالوا وحوت النظر دور عهلى وقد قدم.قالوا مظنة الوقوع 
ف الشبه والضلالة خلا ف التقليد . قلنافيح رمعل التقلد أو اسل 
ا مسئلة): غيراختمد يلزمه التقليدوانكازعالما. وقي ل لشرط 





ظ كردن 
أن سين له صحة اجتهاده ددليله.لنافاسألوا أهل ال كران م ظ 
لا تملمون وهو عام فيم نلا يعلل» وأ يضام يزلالستفتونيتبدون 
من غير بدا تند لمن غي كير قلواليؤدى الى وجوب ‏ 
الباع المطا.قلنا وكذلك لو أ بدىلهمستنده وكذلكالمفتى نفسه» 
» مسئلة6 الاافاق على استفتاء من عىيف بالعل والعدالة 
1" 1 منتصبأ والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعهفى 
ضده والمتار امتناعه فى البو ل.لنا ان الاصل عدم الم وأيضا 
ال كثر المهال والظاه انهمن الغالكالشاهد والراوي.قالوا 
لو امتنم لذلك لامتنع فيمن عم ده دون عدالته قلنا ممنوع 
ولو سم فالفرق انالغالل فى الجمهد ين العدالة مخلاف الاجتهاد 
ا مسئلة »اذا تمكررت الواقعة يلزم تكرير النظر 
وقيل يازم ونا ايه والاصل عدم ار . قالوا محتمل 
ان غير اجمّهاده . قلنا فيج كر ؛ بدا » 
اب#إمسئلة* يجحوز خاو الزمان عن نهد خلافا للحنابلة . 
لنا لوامتنع لكان لغيره والاصل عدمه . وقال عليه السلام 


للق ظ 
ان الله لاقيض لى العم التزاعا ينتزعه ولكن بض العلاء - حق 
اذالبيقعام اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا غير علم 
فلو واعدلوا قالوا قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهر بن على 
المق - <تى ,أتى أعن الله أو حيئ يظهر الدجال . قلنا فأين نفى 
الجواز ولو سل فدليلنا أظور ولو سإرفيتعارضان وبا (الاول . [ 
. قالواافرض كفابة فيستازم انتفاؤه اتفاقالمسلمين على الباطل . 
قلنا اذا فرض موت الملاء لم عكن # 
0٠‏ ا مسئلةافتاءمن ليس بمجنهد بمذهب هد ا نكانمطلعا 
على الأخ ذا هلا لانظر جائز وقيل عند عدم اله دوقيل يجوز 
مطلقا وقيل لا يجوز .لناوقوع ذلكولم كر وانكرمن غيره 
. (الجوز)ناقل كالاحاديث. وأجيب بان الملاف فى غير النقل 
(المانع )لو جاز لماز للساى ٠‏ وأجيببالدليلوبافرق * 7 
ع( مسئلة ‏ للمقلد ان جل التضول وعن امد وأن. 
سرب الارجح متعين. نا القطع يا بمكانوا يفتوزمع الاشتهار 
والتكر رول / نكر » وأيضا قال أصحا ىكالاجو ' واستدل بن 





ظ 10177 ض 
المائىلا بمكنه الترجيخ لقصوره . وأجيب بأنه يظبر بالتسامع ظ 
وبرجوع الملاء اليه وغير ذلك * قالوا أقوالم كالادلة يجب 
الترجيسم » قلنا لانقاومماذ كرنا ولوسل فلمسرترجبحالعوام ٠‏ 
قالوا الظن سول الاعل اقؤى ٠‏ قلنا شررر ناقدمت.وه * 
(٠)‏ مسئلة ‏ ولا برجمعنه لعد ليده اتفاقا ٠‏ وفى حكم 

ا الختار حوازه .لنا التقطع بوقوعه ولم يشكرفاو التزممدهبا 
معيناكالكوالشافعي وغي رهما,فثالئها كالاول 

< ل( الترجبح ) وهو اقتران الامارة بماتقوى بعل معارضها. 
فيج بتقديمها للقطمعنهم ذلك.وأوردشبادة 5 لعة مع اثنين. 
وأحي بالتزامه وبالفرق ولاتعارضف قطعيين ولافقطعى . 
' وظى لانتفاء الظن والترجيح فى ظنيين مثقولين أو معقولإن 
أومتقول ومعقول(الاول)فؤ السندواللانوامدلولوفخارج . 
ظ (الاول) بكثرة الرواة للفو ةالظن خلافا الكرخى وبزيادةالثقة 
. وبالفطنة والورع والعروالضبط والنحو » وبأنهأشبر باحدها 
وباءةاده .على حفظه لا نسخته وعلى دك لا خط وعوافقته 





< عت 

عملةء وبأنهعس ف انهلاب رسل الا عن عدل فى المرسئاين وبأن 
يكون المباشر كرواية أبى راف تكح ميمونة وهوحلال وكان 
السفير هما على رواءة اءن عباس رضى اللهعنه نكح ميمو نة: 
وهوحراء؛ وبأ ن يكو نصاح ب القصة كرواةميمونة تزوجيى 
النى صل الله عليه ومسل ونحن حلالان» وبأن يكون مشافبا 
كرواية القاسم عن عائشة رضى اللهعنها انبربرة عتقت وكان 
زوجهاعبدا عل من روى انه كان حرا 0 حم القانم وأن يكون 
ظ أقر ب عند سماعه كروابةابن تمر أفرد ص الله عليه وسلم و وكان 
حت ناقته حي ن لى »و ربكونهم نأ كابرالصحابةلقربهغاأومتقدم 
الاسلام أو مشبور النسب أو غير ملتيس بمضعف وبتحملبا 
بالغا وبكثرة الم كين أو أعدليتهم أو أوثقيتهم وبألص رمم عل 

الحم والحك على العمل » وبالتو اثر على المسند والمسند على 
المرسل وم سل التالمي على غيره وبالاعلى اسنادا والسند على , 
كتاب معروف وعلٍالمشبور والكتاب على المشبور ويمثل 
النخار ىومسل عل غيره والمسند بأتفاق عل ختلف فيه وشراءة . 


الا 

الشينخ: وبكونه غير مختاف فيه وبالسماع على محتمل ولسكوته 
مع الحضور عل الغيئة وبورود صبيغة فيه على مافهم وبا لانم 
به الباوى على الآ خر فى الآ حاد ويالم يثبت اتكار ارواته 
على الآ خر ا المآن » النهى على الامس والامس على الاباحة 
ع لى الصحيح والنهى عثشله على الاباحة والاقل ا<مالا عابني 
الأ كثر والحقيقة على كار والباز على لجاز اشهرة مصححة 
أو قوته أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شبرة استعاله 
والجاز 0 المشترك على الصحيح © ققدم والاشبر مطلقا 
والاغوى المستعمل شرعا على الشرعي تخلاف المنفرد الشرعي 
ويا كد الدلالةهويرجم يف الاقتضاء بضرورة الصدق 
على ضرورة وقوعه فرعارة الاعاء بانتفاء العبث أو الحشو 
على غيره وعفبومالموافقة على الخالفة على المحيح والاقتضاء 
علي الاشارة وعلى الاعاء وعلى المفبو م ولخصيص العام علي 
تأويل الملص لكثرته والخلص ولو من وجه والعام الذى لم 
خصص على ماخص والتقييد كالتخصيص والعام الشرطى 


ظ اا 

على التكرةالمنفية وغيرها والجموع باللام ومن وماعلى الجنس 
باللام والاجماع على النص والاجماع على ما لعده فى الظنى 
عإالمدلول)* الحظر على الاباحة.وقيل بالمكس وعل الندبلان 
دف اللفاسد موعل الكراهة والوجوب على الندب والمثدث 
على النافى كخبر بلال رضي اللهعنه دخل البيت وصلى.وقال 
اسامة دخل ول يصل . وقيل سواء والدارئ' على الموجب 
والموجب للطلاق والعتق أواققته النفى وقد يمكس أوافقته 
التأسهس والتكليى على الوضعى بالثواب وقد يمكس والاخن 
على الا تقل وقديمكس «الخارج» ,رجح الموافق لديل آخر 
أولاهل المدنةا وللخلفاء أوللاعموويرجحا نأ حدد الى انأو يلوذ 
وبالتعرض للعلة والعام على شدي ب خاص فى السبب والعام عليه ف 
غيره والخطاب شفاها مع العام كذلاك والعام لمعمل فى صورة 
على غيره .وقيل 7 8 م بأنه أمس بال مقصود مثل وان 
تحمعوا بين الاختين الاين عا ني وبتفسيرالراوى 
شمله أوقوله وبذ كر السبب ويقرائن تأخره كتأخر:الاسلاء 


ات 

أو تاريخ مضيق أو تشديده لتأخر التشديدات «المعقولان)» 
اسان أو استدلالان فالاول أضله وفرعه ومدلوله وخارج 
الاول بالقطع وشّوة دليله وبكونه ل فسخ بانفاق راشف 

نان الفاسن و دلي ل خاص على تعليله وبالقطع بالعلة أوبالظن 

الاغلى وبان ف ككبا قطعى أو أغلب ظناوالسبر على المناسبة 
لتضمته انتفاء المعارءض ويبرجح لطرق.ننى الفارق والقياسن 
والوصف الحقيق على غيره والثبوتى على العدي والباعشة 
على الامار 0 المنضيطة و الظاهرة والمتحدة علي خلافها 
والا كثر تعديا والمطردةعلى المتقوضة والمتمكسة على خلافها 
والطرفة قط عل المممكتة فققظ ويكونه نجاف | الحكنة مالا 
لما على خلافه والمناسبة على الشبهية والضرودية المسة علي 
غيرها والماجية على التحسينية والتكميلية من الممسة على 
الحاجية والددينية على الاربعة.وقيل بالمكس ثم مصاحةالفس 
ع اليم لذن م المال و نو ة موجب النقض من مائم 
أو فوات شرط على الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاج لما 





هلا 

فى الاصمل وبرجحانهاءلى من احمراوالمفتضية للننى على البوت. 
وقبل بالعكس وبقوة المناسبةوالعامة فيالمكلفين على الخاصة 
ا«(الفرع ‏ يرجح بالمشاركةفىعين المي وعين الملة على الثلانة 
وعين أحدمماعل المنسين وعين العلةخاصة على عكسه وبالقطم 
بها فيه ويكو زالفرع بالنص جلةلاتفصيلا #«المتقول والمعقول)» 
برجم الخاص منطوقه والخاصلامنطوقه درجاتوالترجيح 
فيهبحسسمابقع للناظر والعام مع القياس تقدم » وآما الحدود 
السمعية قترجح بالالفاظ الصربحة على غيرها ويكون المرف 
أعرف وبالذاتى على العرضى ولعمومه على الا خر لفائدته . 
وقيل بالمكس للاتفاق عليهوبموافقتهالنقل الشرعى أوالاخوى 
أو قربه وبرجحان طريق اكتساءه ويعمل المدينة أو الخلفاء 
الاريمة أو العلاء ولو واحدا وبتقرير 5 الحظر أو 

النفى وبدرء الحد ويتركل من الترجيحات ف المركبات ‏ 

٠‏ والحدودأمور لاتتحصر»وفياذ كر ارشاداذلك» 


)( 


00 





عا فورست من مختصر ابن الحاجب الاصولى *» 1 





5 حد اصو [الفقه وفائديه| ‏ 
واستمدادهومعنى الدليل 59 
لغة واصطلاحا ١‏ 
ء: حد النظر والعلم وا 
0 تقسيم الع الىى لنصور 
وتصديق والحد الى|١م‏ 
حقيق ورحى ولفظلي 
8 تقس البر هان الى اقتراني ٠|‏ 
واستثنالى 
١٠١‏ مبحث اقيض والعكس ع 
والاشكال الاردمة ٠4|‏ 
وضروما 
٠6‏ نقسيم الاستثنانى الى |" 


متصل ومتفصل . 
ميادى اللغة 

مثلة وقوع المشترك 
مسئلةالترادف والحقيقة 
وامجاز 

مسكلة دوراناللفظ ببن 
الحاز والمشترك 

مسئلة وقوع الحقيقة 
الشرعية 2 

مسثلة وقوع الجاز 
مسئلة وجود المعرب فى 
القران ومسائل الشتق 
مسئلة عدم نبو ت اللغة 


4221 





القياس | الآبه ا 

٠‏ مبحث الحروف 2 أنيوم مسئلة استحالة كون ظ 
4 مسئلة عل الافات وابتداء الثىء واجبا حرام 
الوضع ظ .حت جع واليوة: 

0 مبحث الاحكام |40 مسائلالمندوبوالمكروه ' 

+ مسئلة شكر التم لبس| ولاباحة . 
.بواجب بالتقل ؟4 مسئلة خطاب الوضع 
سم مننى الحم الشرعى|+*ة مسثئلة شرط المطلوب 
بأقسامه الامكان 
هم مسئلة الواجب على أه؛ _سسمسائل الشكايف 
الكفاءة الادلة الشرعية وتمرف 
4م مسثئلة الأعى.واخدمن] الكتاب ظ 
اشياء معينة ظ < ه: مسئلة نا نالعاو" 
مسئلة الواجب الموسع والقر | ا تالسبع 1 
0 مسئلة ما لايم الواجب ٠ه‏ مسئلة عدم جواز العمل 


صحفة 


65 


, 6 


5/ 


يف 


1 


ظ صحفة ا - 

. 2 بالشاذ وعدم امتناع | والحرج والتمذيل‎ . ٠ 
المعصية عقلاعلى الا ساء | م مسائلؤالصحاءة رضئ‎ 
مسكلة فعله صلى اللّهعليه اله عنهم‎ 
وسلم | م مسثلة جوازت لالمدرث‎ 
مسكلة عدمتعارض]| © يالمنى ظ‎ 
الفعلين أم.م مسئلة كديس الاصل‎ 
020 مبحث الاجماع وفيه| الفرع'‎ 
اثتان وعشرون مسثلة 5م مسسثاة التفرد بالزيادة‎ 
مسئلة اشتراكالكتاب] 2 وحذف نمض الأبر‎ 

. والسنة والاجاع فى |#م مسائل خبر الواحد فها 

السند واأكن تم به البلوى واكدوكل 
مبحث المتوائر وخ بر ]2 الصحابى مس وءهدعللىا حد 
الواحد وفى الثابى حمس خمامه ِْ 
مسائل يل مثلةتقدي امير المخااف 
مسائل بول الحال] للقياسعليهعندالا كثر 


74+ 


ه١‎ 
0 






ىم مسئلة المرسل . 4 مسدلة عدم جموم فعال 
مباحث الام وفيهعشر ]2 المثدت 
مسائل ٠6‏ مسبئلة تمليق الحم على 
١‏ مبحثالنهى وفيه ثلاث]201 علة ظ 
مسائل ٠|‏ مسثلة مثل يأ أمبا المزمل” 


١١7 


١١ 









ل لم الا بالدليل 

7 مسكلة عدم ممو مخطاب: 
الواحد 

السائل غير المستقل م١١‏ مسكلة جمع المذ كر السالم 


وفيه حمس مسائل 


مسكلة دعية جواب 


للسؤالفى مومه . ١١54|‏ مسائل من الشرطية 
مسئلة صحة الاقف 1 وال1طاببالناس والمؤمئين 
مسئلة نفى المساواة [١؟١‏ مسكلة دخول الخاطب. 
مسئلة المقتضى وموم فىمحوم خطابه 0 


مثل لا ١‏ كل 


, مبحث التخصيس وفه‎ ١ 


»*01 


ا 0 تقسيم اللخصص الى لضن م © ألكده , ليث 


٠‏ متصلومنفصلوالتتصل 21 بالصفة والغاية 
٠‏ . منه الىالاستثناءالتصل يقد نوكر التخمصب» 
' والشرط والصفة والغاية أ باللفصل ومسئلة حواز 


ا لف 


قلس 


١7 


مسئلةفشرطالاستثناء]: مخصيص الكتان. ' 


مسئلة فى لطلان استثناء بالكتاتب 


المستغرق وجوازالمساوى ٠٠‏ مسائل جواز خصيص 


والا كثر السئة بالسنة وبالقران 


١ م‎ 


كين 


“سئلة فى االحلاف فيا ومخصيص القران بخبر 
يسود اليه الاستثناء يمد الواح 7 

جمل بالواو ]و ان الاججاع 
مسئلة فى ان الاستثناء للقران وللسنة وخصيص 


من الاثباتنفي وبالمكس 00 العام بالنفهوم وم 


بي 


٠.‏ مبحث التخصيص | فلل الني صل الله عليه 


1٠ 





7 6 ١ 9 1 5 


نان 


بمزااسوه 41 :مث البنان واليت: 
مسئلة عل النى صل الله وفيه ثمان مسائل أيضاء 
عليه وسلم بفعل المخالف مبحث الظاهر والمؤول. 
وعدم انكاره ومسثلة ١٠6١|‏ مبحث المنطوق والمفهوم. 


1 مذهي الصحابى 2 وانقسام المفبوم الى. 


مسأ' عدم مخصيص ٠|‏ مفبوم موافقة ومفهوم . 


العادرّ و الخاص المو افق مخالفة 


حك العام ورجوعالضمير م5٠‏ أقسام مفبوم الخالفة 


الى النبعض 6 مرحث النسدخ وفهتمالق 2 
مسئلة جواز خصيص عشرة مسئلة ظ 
العموم بالقياس ظ 4 مبحث القياسوشروط. 
مبحث المطلق والمقيد ]1 الاصل والعلة والفرع 

وضه مسدلة ذا مساألك العلة 


مبحث المحمل والمبين ١51١|‏ مسئلة فى ان المختاراتخرام ٠‏ 
وفيه تمان مسائل ‏ | الماسبة لمفسدة تلزم. 


09» 
| راجح او افيا ون 7 الختاران ان صلى الله 
مسئلة جوازالتمبدبالقياس عليه وسلم متعود لشرع 
هذا مسئلة فى نالقائلينجواز قبل البعثة ولعد البعث 
القياس قائلون «وقوعه عأ عا فسخ 
٠‏ مسكلةعد م كفاية النص | 5 مكل عدم حج ةالصحابى ظ 
على العلة فى التعدى على صحابى آخر ولا على 
٠‏ مسئلة جريان القياس فى] غير الصحابءة 
المدود والكفارات أ:.؟؟ مبحث الاستحسان 


٠٠‏ مسكلة عدم صحه القياس[ 7١١‏ مبحث الاجتهاد وفيه 





فى الاسباب وعدمجريان | شلاث عشرة مسكلة 

القياس فى جيع الاحكام ١|‏ مبحث التقليد والمفتى. 
.7 مبحث الاعتر اضات والمستةتى ومااستفتى فيه- 

الواردةعلى القياس وجملنها | وفيهممانمسائل 

+سة وعشرول تايف مبحث الترجيح 


9 مباحث الاستدلال | مجتاتمت الفبرست :م 
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